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श्रीचरणौ में यह पत्रपुष्प रुपी अर्वाई“सांदर | 
समपिंत है । उन्दी की प्रेरणा से यद प्रारंभ हुआ 
ओर उन्हीं ने इसे पूर्ण कराया अतः उन्हीं को यह 
निवेदित किया जाना उचित हे। 


तद्दास दासानुदास चरणरजाम्िलाषी- 


पौष प्ण ३०. 
संवत्‌ १६६३ 


भूमिका ` 


ईश्वर की दपा से विश्व विख्यात स्वामी विवेकानंद कृत ' रिळीजन 
ऑफ्‌ लव्ह ? ( Religion ०£ ].०४० ) का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित 
हो गया [दीर्घ काल ते अनुभूत न्यूनता की दूर करने में यह पुस्तक सहा- 
युक हुई है। इसमें के कुळ व्याख्यान स्वामीजीने इग्ढेडमे दियेधे 
और कुछ अमेरिका में । मत्ता फे जीवन के निर्मीण के लिये इस पुस्तक फे 
विषय अत्यावश्यक हैं | वास्तव में सति की सत्य भावना को आत्मशाते 
करने के हेतु तथा मक्त के जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिये वे महान उपकारी 
हैं| पुस्तक के वियय का प्रतिपादन सूक्ष्म किंतु साथ ही सुगमता से 
बोधगम्य हे । अनुवादक ने अपने पावन कार्य को श्रद्धा और मक्ति पूर्ण 
इख से सच्ची लगन के साथ समाप्त किया है | अद्वाद विश्वतनीय है | 
शब्दशः हे और मूळ के माबों का अनुगामी है। हम अनुवादक पं दवारका- 
नाथजी तिवारी के हृदय से आभारी हैँ | साथही हम दुर्ग निवासी सर्वश्री 
आर. आए. डगांवकर तथा श्री निशिकांत गांगुली को भी धन्यवाद देते हैं 
जिन्हीने अपना सहयोग प्रदान किया है । श्रीयुत डॉ. शिवाजीराव पटवर्धन 
एवं ( श्रीयुत शलावरचन्द जैन हेड-मास्टर, ) अमरावती के प्रति कृत- 
जता प्रकाशित किये बिना नहीं रह सकते । जिन्होंने शफ संशोधन कर 
अमूल्य सहायता की है | 

हमें आशा है कि पुस्तक अपना उद्देश्य पूरा करेगी और लोक प्रिय 
'होगी। वाचक गण यह जानकर प्रसन्न होंगे कि इस पुस्तक की आय 
संस्था के घार्मिफ-उद्देश्य और पत्मार्थिक कार्या में लगाई जावेगी | 


२ अक्टूबर | 


३३8३! प्रकाशक 


अनुवाद के संबंध म॑ दो शब्द 


स्वामी विवेकानंदजी के नाम से, ऐसा कोन भारतवासी होगा, जो 
परिचित न हो। उन्हा ने हिंदुधमे की विजयपताका अमेरिका तक में 
` चिकागो की समैधर्स यहाससा में फहरा कर हिंदुस्थानकी कीति सदा के 
छिये स्थापित कर दी । इन महापुरुष ने अनेक धर्मविषयक मथ लिखे हैं । 
उन में से बहुरे अंथ दुनियां की प्रायः समी भाषाओं में अनुवादित हैं । 
पर उन का यह छोटा सा अंथ “ ३९६०० ०£ ए/0४७ ? हिंदुस्थान 
` की राष्टूमाषा हिंदी में अनुवादित नहीं है ओर यदि इस का हिंदी अनुबाद 
` मैं कर सकू तो इस कमी की पूर्ति हो सकती हे ऐसी सूचना श्री स्वामी 
मास्करेश्वरानंदजी अध्यक्ष रामकृष्ण आश्रम नागपूर ने मुझे दी। में 
यथपि इस योग्य नहीं हूँ तथापि उन की आज्ञा को सान देकर यह 
अबुवाद आरम किया और श्री जगदीश्वर की कृपा से अडबाद पूर्ण भी 
होगया । तत्वज्ञान का विषय और श्री स्वामी विवेकानंदजी की ओजस्विनी 
भाषा में उसका विवेचन कहां ! और टूटीफूटी हिंदी भाषा में यह अबुवाद 
कहां ! | पर मूल्मंथ, की भाषा का शब्दशः अदुत्राद करने और उत के 
माव को ज्यों का लों रखने का प्रयत्न इस अनुवाद में किया गया है। 
सफलता कहां तक मिल सकी है इस का.निर्णय “ प्रेमयोग » के सहृदय 
पाठक ही करेंगे । में तो अपने को इतने से ही कृतकृत्य समझंगा कि 
इसे पढ़कर पाठकों को रस््ामीजी के मूलग्रंथ को पढने की लालसा 
उत्पन्न हो आय । 

इस अनुवाद की पाण्डलिपि को मेरे मित्र श्री. रघुनाथराव ड्ग्रांवकर 
महाशयने संशोधन किया और इस अतुवाद के दिषय में मेरे “दूसरे तितर 


श्र 


श्री. निश्चिकांत गांगुळी महाशय समय २ पर धु उत्साहित करत रहे । 
अतः इन दोनों महाशयो को मेरा हार्दिक धन्यवाद हे | 


में श्री स्वामी मास्फरेश्वरानंदुजी का अत्यंत कृतज्ञ हूँ जिन की 
सूचना ने मुझे इस पवित्र काये की ओर प्रेरित किया । 


पोष कृष्ण १० विनीत 
बिक्रससंवत्‌- १९५२ . व्दारकानाथ 
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भक्तियोग की सर्वोत्तम परिभाषा संभवतः भक्त 
भल्हाद दवारा दी हुई निम्न परिभाषा ही हैः-- 
` याः प्रीतिर विवेकानां विपयेप्वनपायिनी | 
ल्ामतुस्मरतः सा मे हृदयान्मापस्र्पतु | 
=~ विष्णु पुराण १-२०-१९ 
“ह्‌ इश्वर ! अज्ञानी जनों को इन्द्रियों के भोग के 
चाशचान्‌ पदार्थो पर जैसी गाढ़ी प्रीति रहती है उसी 
घकारं की प्रीति हमारी तुभ मे हो और तेरा स्मरण करते 
हुए: इमोरे हृदय से वह सुख कभी दूर न होवे ” 
इम देखते हैं इन्द्रियमोग के पदाथाँ स बढ़कर 
s e ~ भद 
और किसी घस्तु को न जानने वाले लोग इन पदार्था 


(२) 


पर-घने धान्य, कपड़े लत्ते, पुत्र कलत्र, बंधु वांधव, 
और अन्यान्य सामथरियो पर केली दृढ प्रीति 
करते हैं; इनवस्तुओके प्रति उनकी केसी घोर आसक्ति 
रहती हे । इसीलिये इल परिभाषा भे वे भक्त चदपिराज 
कहते हैं “ घेसी ही प्रवल आसक्ति, येसी ही दद सेलगञता 
केवल तेरे प्रति सुके रहे ” ऐसी ही प्रीति जब इश्वर के 
प्रति की जाती हे तव चह “ भक्ति ” कहाती है! भक्ति 
किसी वस्तुका संहार नहीं करती वरन्‌ भक्ति हमे यह 
सिखाती है कि हमे जो २ शक्तियां दी गई हैं उनमें से 
कोई भी निरर्थक नहीं है वल्कि उन्हीं के छन्तगेत हमारी 
मुक्ति का स्वाभाविक माग है। भक्ति न तो किसी वस्तु 
का निषेध ही करती है, न वह हमे पकृति के विरूद्ध ही 
चलाती हे । भक्ति तो केवल हमारी प्रकृति को उची 
उठाती है और उसे अधिक शक्तिशाली भेरणा देती है। 
इंद्रिय चिपयाॉपर हमारी केसी स्वाभाविक धीति हुआ 
करती है। ऐसी प्रीति किये विना हम रह ही नहीं सकते 
क्योकि ये विषय-ये पदार्थ हमै इतने सत्य प्रतीत होते 
हैं। साधारणतः इमे इनसे उच्चतर पदार्थो में कोई यथा- 
थेया ही नहीं दिखाई देती; पर जव मनुष्य इन इन्द्रियो के 
परे-इन्द्रियौ के खार के उस पार-किसी यथार्थे वस्तु 
को देख पाता है तव वांछनीय यही हे कि उस प्रीति को” 
उस आसक्ति को-वनाये तो रखे, एर उस संसारिक 


.(३) 


“विषय के पदार्थीस इटाकर उस 'इन्द्रियो के परे बस्तु 
अथीत्‌ परमेश्वर में लगा देवे । और जिस प्रकार का प्रेम 
द्वियो के भोग्य पदार्थों पर था उसी प्रकार का प्रेम भग- 
नवान्‌ में लग जाने पर उसका नाम “भक्ति” हो जाता 
है। सन्त श्रीरामाजुजाचार्थ के मतानुसार उख उत्कट 
प्रेम की प्राप्ति के लिये नीचे लिखी साधनाये हैं । 
प्रथम साधना है ' विवेक यह विशेषतः पाश्चात्या 
की दृष्टि में विचित्र बात है। श्री रामानुजाचार्य के मत से 
इसका अर्थ है “ आहारमीमांसा ” या “ खाद्या खाद्य 
विचार ” | हमारे शरीर और मन की शक्तियो को निर्माण 
करने वाली समग्र संजीवनी शक्तियां हमारे भोजन के' 
भीतर ही रहती हैं। अभी जो कुछ मैं हूं सो सब दी इसके 
पूर्व मैने जो खाया उस भोजन सामग्री में दी था। वह 
सव खाद्य पदार्थों से ही मेरे शरीरम आया उसमे संचित 
' रहा और नया रूप धारण किया पर वस्तुत: मेरे शरीर 
मे और मेरे मन में मेरे खाये हुए अन्न से भिन्न ओर कोई 
वस्तु नहीं है । जैसे भौतिक खष्टि मे हम शक्ति और जड़ 
पदार्थ पांत हैं और यह शक्ति और जड़ पदार्थ दम में 
मन और शरीर वन जाते हैं। ठीक उसी तरह 
यथार्थ में देह और मनमे, ओर हमारे खाये हुए अन्न 
भे, केवल आकार या रूप का अतर दै! ऐसा दोते हुए, 
जव इम अपने भोजन के जड़कणौ द्वारा दी अपने विचार 


(४) 


यन्त्र का निमीण करते हैँ ओर जव हम उन्ही जडकणा के 
अतर्निहित खच्म शक्तियों द्वारा विचार का निर्माण करते 
हं तव तो यह सहज ही सिद्ध होता है कि इस विचार 
और विचार यंत्र दोनों पर ही हमरे खाये हुए अन्न का 
प्रमाव पड़ेगा । विशेष प्रकार के आह्दार हमारे मन में 
विशेष प्रकार के विकार उत्पन्न करते हैं यह हम प्रति दिनः 
स्पष्ट रुप से देखते हैं। और अन्य मकार के आहारों का 
शरीर पर अन्य प्रकार का परिणाम होता है और अन्त में 
वह मनपर भी वहुत असर पहुँचाता है । इससे हम वहुत 
वडा पाठ यह सीखते हैं कि हम जिन दुःखो को भोग रहे 
इँ-उनका वहुतेरा अश हमें हमारे खाये हुए भोजन हारा 
ही प्राप्त होता दे अधिक मात्रा में ओर दुष्पाच्य पदार्थ 
खालेने के उपरांत आप देखते हैं कि मन को काबू मै 
रखना कितना कठिन हो जाता है; सब तो मन तमाम 
समय इधर दौड़ उधर दौड़ यही किया करता है। फिर 
ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं जो उत्तेजक होते हैं; ऐसे पदार्थों 
को खाने के वाद आप देखते हैं कि आप अपने मन को 
किसी प्रकार रोक ही नहीं सकते । यह मानी हुई वात हे 
कि चहुत खी मांजा में शराय पी लेने पर या किसी अन्य 
सछे पेय का व्यवहार करलेने से मनुष्य अपने मनको 
निवे करने मे असमथ पाता है; ऐसी अवस्था में मन 
तो उसके काबू के वाहर होकर इतस्ततः भागता हे । 


(५) 

थी गधावुतवा कं चा क तीन पा भा 
वतत फे किंग कालि प छ्या तो जाति पिनाए ना 
शि के वाति सुगा सा किसादी भो ध्यात मुना 
भाव | सा बलक घमा बा जयाम आरा" 
भिहि जला चाहत A eee Se 
भसा | छाता पाक वससि मारना साहिर पूरर का भाग 
sO st की ett आग et 
जे॥वाच के लिगि वात पात | जोर पृश जीपतारी 
का सिक काक पेण लिव रही फे लि 
जान धामी पाथ साता. भत प्तता है तती 
पुरत तय पुखर अनुम का भी गेतिक छाति करते 
है पाळ्या भा या! गीता फि असक गंतिताशी अदभु 
ह ही भागि च्त करता । प्रक इरा घि त्राता प्रा 
| बाज रावत fa गह ae epee 
पिंगा तरी के तारा पडती श पच फोरे के भारे 
के पाकी का घि पा गुण थी गाए पूजा भी 
हि थे तेनी । । था। था कानन ता उ धरी पाहु 
ही! पर मत Yate भी के सामुद्ग घततार 
त्याचे निका का घि कर शतो कराएगी छि कसा 
ded पता Ht पर बताएंगे तो शी 
जाको चिती बनाया विराग! छी शमाजव। था 
का धासि और छिस भाती ते कर 


(६) 
ही नहीं। मांस भक्षण का अधिकार उन्हीं मनुष्या. को 


है जो बहुत कठिन परिश्रम करते है और भक्त नहीं: 
छोना चाहते हैं। पर आप यदि भक्त होना चाहते हैं तो 
आप को माँस का त्याग करना चाहिये वेस ही सभीः 
उत्तेजक भोजन-जैले प्याज, लहसुन और सभी दुगेधः 
युक्त पदाथा जेखे सावर कौर इत्यादि का त्याग करनाः 
चाहिये । कई दिनों का चना हुआ भोजन, प्रायः खड़ा 
हुआ अन्न जिस के स्वाभाविक रख सूख गये हैं या जिसमे 
डुर्गोधे आगई है पेसे खाद्य चस्तुओं का भी परित्यागः 
करना आवश्यक है। भोजन के संबंध मै दूसरा विषयः 
है-आश्रय विचार | यह पाश्चात्या के लिये और भी 
, जटिल चात दै। आश्रय का अर्थ है कि भोजन किस 
व्यक्ति के पास से मिला इस का विचार । यह हिंदु का 
रहस्यमय सिद्धांत है। इस में यह तके शेली है कि 
प्रत्येक मनुप्य के आसपास एक प्रकार का वाताबरण: 
(२०7३) होता है और जिस किसी वस्तु को चह ठता 
है उस वस्तु फे साथ उस मनुष्य की प्राति या आचरण 
का कुछ अश मानो कुछ प्रभाव रहजाता हे जैसे प्रत्येकः 
'सततुष्य के शरीर से उस के शरीरके सूदम परमाणुः 


# यह एक भकार की जर्मनी देशकी चटनी हे. जो बंधी गोमी, . 
ओर लबणजळ द्वारा बनती है र 


(७) 


(भी]एए५) निकला करते हैं उसी तरह उस के आचरणः 
या भाव भी उसके बाहर निकलते रहते है और जव 
कभी वह किसी वस्तु को छूता है उस वस्तु में वे लगः 
जाते हैं। अतः हमे इस बात की सावधानी रखनी चाहिये 
कि पकाते समय हमारे भोजन को किसने स्पर्श किया- 

किसी दुष्ट प्रकृति बाले या दुराचारी मनुष्य ने उस भोजन 
फो स्पर्श तो नहीं किया, जो भक्त होना चाहता हे वह 
हुए पकृति के मनुष्यां के संग भोजन न करे क्योंकि 
उनकी दुएताका प्रभाव भोजनद्वारा फैलता है ॥ 


और एक वात है निमित्तविचार यह समभने में 
बहुत सरल है । मेल और घूल इत्यादि चीजे भोजन में न 
हो । ऐसा न हो कि वाजार से खाद्य पदार्थ ले आये और 
उन्हें बिना भोये ही थाली मे खाने के लिये परोस दिये 
उन मे संसारभर का कूड़ाकर्कट और घूलभरा हुआ है। 
सुख के लार शूक इत्यादि वस्तुओ से हमें परहेज करना 
चाहिये | जव परमात्मा ने हमे चीजों को थोने के लिये 
यथेष्ट जल दे रक्खा है तो हमारी ओठो को छूने की और 
थूकद्वारा हर एक चीज को स्पशं करन की आदत केखा 
रदी और भयानक है। Mucous membrane याने 
इवोत्पादक या सछैष्मिक भिल्ली हमारे शरीर का बढ़ा 
नाजुक भाग हे और इससे उत्पन्न लार' इत्यादि के दारा 


(८) 


अतिष्ट प्रभावोका लेकमरा हो जाना चहुत ही सहज हैं 
अतः इसका स्पश-दूपित ही वहीं-सयानक भी है! और 
भी किसी वस्तु का एक अश किसी दूसरे ने खाकर छोड़ 
दिया हो उसेभी चहदी खाना चाहिये-जैस कोई एक सेव 
का डुकड़ा स्वये कार खाया हो और वाकी दूसरे को देवे! 
आहार में इन वर्ज्य वाता का त्याग कर देने स आहार की 
झुद्धि होती है। आहार की शुद्धी खे मनःशद्धि और 
सनःशाद्धे से परमात्मा का सतत ओर निरन्तर स्मरण 
होता है। + 

दूसरे टीकाकार भ्रीशेकराचार्यजीने इस का जो अर्थ 
लगाया हे वह भे आपके बताता हुं । संस्छत भाषा से 
“ आहार ” शद्ध भोजनके लिये प्रयोग कियाजाता हे 
“ आहार ” जिस घातु से चचा है उसका अर्थ हे एकत्र 
करना, ग्रहण करना, अतः आहार का अर्थ हुआ “जो 
कुछ एकजित किया गयाया प्रहण किया गया ” चे क्या 
अर्थे करते हे! चे कहते है “ जव भोजन शुद्ध हे तव मन 
शुद्ध रहता है” इसका ठीक अर्थ हे कि हमे कुछ चीजों 
का चर्जेन करना चाहिये ताकि हम इंद्रियों मु आखक्त न 
. ४४.बहर बढ़ी बु ब्लाक पा पा | 

~ झन्दोग्योपनिषद्‌-¬ 
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(६) 


हो जावे । प्रथम तो आसक्ति के विपय में हमे ईश्वर के 
अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु पर आसक्ति न रहे। सव 
कुछ देखो, सब कुछ करो, सव कुछ छूओ पर किसी 
"वस्तु में आसक्त मत होओ । ज्योंही बह अत्यन्त आसक्ति 
आई कि मडुप्य अपन आप को खो डालता है; तडुपरांत 
चह अपना स्वामी नहीं रह पाता उसी क्षण वदद दास या 
शुलाम वन जाता हे । यदि किसी स्त्री की दृढ़ आसक्ति 
किसी पुरूष पर हुई तो वह स्री उस पुरूप का 
गुलाम बन जाती है या वह पुरूप उस खी का शुलाम 
चन जाता है। गुलाम वनने में कोई लाम नहीं है। 
किसी मनुष्य के गुलाम वनने की अपेक्षा और अधिक 
अच्छी चात इस संसार मे हैं इर किली से भ्रम करो, हर 
किसी की भलाई करो पर किसी के गुलाम मत बनो। क्यों 
कि दास या गुलाम वनने से प्रथम तो हमारा व्यक्तिशः 
अधःपात हो जाता है और दूसरे हम इससे अत्यंत 
स्वार्थी भी वन जाते है इसी दोष के कारण इम जिन पर 
प्यार करते हैँ उनको लाभ पहुँचाने के लिये दूसरा को 
हानि पहुँचाते हैं । संसार मे अधिकांश दुष्कर्म व्यक्तिगत 
आसक्ति के कारण ही किये गये दे। अतः पेली आसक्ति 
याने व्यक्तियों के प्रति आसक्ति का त्याग करके केवलं 
सत्कर्मी के प्रति आसक्ति रखे और प्रत्येक व्यक्ति पर 
अम करे । तत्पश्चात्‌ ईप्या यां द्वेष के विपय में इन्द्रिय 


(१०) 


भोगके किसी पदार्थ को पाने के लिये ईप्या या झेप नहीं 
करना चाहिये | यह इंप्या द्वेश ही समी अनथों का मूल 
है और साथ दौ अत्यन्त दुर्दभ नोयत्री है। पुनः मोह या 
अम ! हम सदा एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ बेठते 
है और उसी गलत भावनासे कार्य करते दै। फल यह 
होता है कि इम अपने ही ऊपर विपत्ति खींच लाते हैं! 
हम आविष्ट को इष्ट समझ कर अहण करते हैं। जो कुछ 
हमारे स्नायुआ में क्षण भरके लिये गुदयुदी पदा कर दें 
उसे ही हम सर्वोत्तम वस्तु मान बैठते हैं, वाद में उससे 
हमे जब जोर से आघात पहुंचता है तव हमारी आँख 
खुलती है पर तव तक बहुत विलम्व हो गया रहता है। 
प्रतिद्ति हम ऐसी ही भूल करते हैं ओर अपनो सारी 
जिन्दगीभर इसी भूल में पड़े रहते हैं। जव इन्द्रियां विना 
अल्येत आसक्ति के, इष्यों द्वेष रहित ओर मोह-भय 
रहित होकर इस संसार मे काये करती है उसी काय का 
नाम है “ शुद्ध आहार ” । यदद शंकराचायंजी का मत 
है। जच आहार शद्ध है तभी मन पदाथों को अहण करने 
ओर उनके विषय में अनासक्त ओर डेप और भय से 
रहित होकर विचार करने में समथ हो. सकता है। तवः 
न शद होता है। ओर मन के शद्ध होने पर ही उस 
' मन म॑ इश्वर की सतत रुप्त्ति-अध्याहत स्यृति-निरन्तर 
जागृत रहती है। 


(११) 


अन्ततः यही (श्री शंकराचार्य का) र्थ ही सर्व 
श्रेष्ठ है ऐसा कहना हर किसी के लिये स्वाभाविक हे पर 
मैं उसमें इतना और जोड़ देना चाहता हैँ कि प्रथम मतः 
(अर्थात्‌ धीरामाचुजाचार्य के भकती की भी अवहेलना 
मत करो । जव तुम आहार सामझी की ही सावधानी 
रखोगे तभी और वाते हो सकेगी ! यद्यपि यह सत्य है 
कि मन ही स्वामी है पर हम मै से कितने लोक इन्द्रियों 
के बंधन से सुक्त टें? जड़ वस्तुओं से ही हम जकडे हमे: 
हुप हैं और जव तक हमें जड़ वस्तुओ का वंधन है तव तक 
जड़ वस्तुओ की सहायता लेनी चाहिये और वाद जव हम, 
शक्ति शाली चन जावेंगे तव चाहे जो चीज खा सकेगे। अतः 
हमे आपने खाने पीने की चीजों के सवंघमें धीरामानुजाचाय 
केआदर्श के अनुसार सावधानी रखनी चाहिये । साथही 
साथ अपने मानसिक आहार के विपय में भी सावधान 
रहना चाहिये। खाद्य पदार्थ के विषय मे सतक रहना 
सान हे पर मानसिक साधन भी उसके साथ चलता 
जावे तभी क्रमशः हमारी आत्मा की-हमारी घामिंक 
. धवूत्ति की-शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ेगी और शारीरिक 
चुत्तियों का साम्राज्य या भौतिक प्रवृत्ति की प्रबलता 
शिथिल होती जावेगी । तव ऐसा समय आवेगा कि तुझे 
किसी भी प्रकार के भोजन से अनिए नहीं होता ऐसा 
तुम अनुभव करोगे । खबसे बड़ा डर यही हे के प्रत्येक 


(१२) 


मनुष्य यही चाहता हे (के सर्वाचे आदशे को कूद कर ` 
पहुँच जाऊँ। पर यह भ्यान रहे कि करने का तरीका 
ठीक नहीं है दससे हमे केवल गिरकर हाथ पेर ही तोड 
लेंगे । हम यहां वंथे हुए दे. और हमे धीरे २ अपने वेधत 
की जंजीर को तोड़ना है। इसीका नाम विवेक या 
४ आहार मीमांसा ” है ॥ 


- सस्पश्चात्‌ विसोत्ष था “ स्वतंत्रता” का विषय 
आता है। जो ईश्वर के प्रति मेस करना चाहता है उसे 
अपएवी उत्कर अभिलापाओं का त्याय करना चाहिये 
इश्वर को छोड़ अन्य किसी चात की कामता नहीं करता 
चाहिये । यद संसार परलोक के मार्ग मे या परमार्थ प्राप्ति 
म सहायता देता ह बहर तक तो डोक हे। हमे उच्चतर 
पदाथा को आति में जहांतक इन्द्रिय विषय सहायता देते 
हैं घहांतक तो बे भी उचित हे । पर हम यह सूल जति है 
कि यह संसार किसी साध्यतत्त्त की थाप्ति के लिये केचल 
साधन मात्र हे यह संसार ही इष्ट वस्तु या अन्तिमध्येय 

नहीं दै! यदि यह ससार हो अन्तिम ध्येय होता तो हम 
इस भौतिक शरीर मै ही अमर रहते ओर हम कभी न 
मरते । पर हम देखते हे कि हमारे आसपास प्रतिक्षण 
महुष्य मर रहे हे आर विस परभी सूर्खतावश इम यह 
खमते हे कि हम कभी नहीं मरेंगे! और इसी विश्वास 


(१३) 


' से यह निश्चय कर बैठे हैं कि यही जीवन अन्तिम लक्ष्य 


या आदर्श है । हम में से ६६ प्रतिशत भनुप्यों की यही 
अवस्था है। हमे इस भाव का एकदम त्याग करना 
चाहिये । हमे पूण वनाने में जहांतक सहायक हो सके 
चह तक यह संसार ठीक है ओर ज्याही इस संसार से 
हमें ऐसी सहायता प्राप्त होना चन्द हुआ त्याही यह 
सार अनर्थे और चिरा ऊनर्थ ही है। इसी तरह पति 
पत्नी, पुत्र, कन्या, धनदौलत, रुपये पेसे, विद्वत्ता या 
पाणिडत्य जव तक हमें उन्नतिके मागे मे सहायक हैं तमी 
तक हमारे लिये इष्ट हैं और जव उनसे ऐसी सहायता न 
मिले तब चे केबल अनिएकारक है! यदि पत्नी हमारे 
परमात्मा की ओर जनि में सहायक हो तो वह सुपत्नी है 
इसे तरह पति और सन्ततिके सम्बंध में भी जानो। यदि 
घन के द्वारा हम दूसरो की भलाई कर सकते हैं तघ तो 
चह काम की चीज है अन्यथा बह धन अनथे का घर हें 
और जितने शीघ्र उससे हम अपना पिशड छुटा सके उतना 
ही अच्छा हो। 


तदुपरांत अभ्यास--मन सदा परमात्मा की हीं ओर 
जाचे अन्य किसी वस्तु को हमारे मन में प्रविष्ट होनेका 
अधिकार नहीं हे । मन निरस्तर इश्वर का ही विचार करे 
थह यद्यपि कठिन है पर सतत अभ्यास से पेसा हो सकता 
है। आज जो कुछ हम हैं वह हमारे पूवे अभ्यास का परि- 
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जाम हैं और अव जैसा अभ्यास करेगे वैसे ही हम भविष्य 
में वेगे । इसी से अव हमे दूसरी तरह का अभ्यत्स करना 
चहिये । एक प्रकार की प्रवृत्तिने हम इस ओर ला दिया 
है। दूसरी ओर मुंह फेर लो और जितनी जल्दी वने 
इस अवस्था के बाहर निकल जाओ। इन्द्रियोका याते 
इल्द्रियविपयोका ध्यान करते करते हम इस च्षणमंगुर जीवन 
मै गिर पड़े हैं हमारी यह अवस्था हैं कि एक चण जो हम 
हंसते हैं और दूसरे ही क्षय रोने लगत हैं; हवा के हर एक 
सोके के साथ चलचिचल हो आते है; एक शब्द या जवान 
के गुलाम और यहां तक कि रोदीके एक डुकडे तक के 
गुलाम चन गये हैं । यह कितनी लज्ना की यात हे । और 
फिर भी हम अपने को आत्मा कह कर पुकारते हैं। पर 
इस आत्मा कहलाने का हमें कोई लाभ नहीं । हम संसार 
-के गुलाम हैं और इन्द्रियावलंबी, विपयाभिलापी होने के 
कारण ही हमने अपनी ऐसी अवस्था कर डाली है। अव 
दूसरी दिशा को जावो, दूसरा मार्थ ग्रहण करो, ईश्वर का 
ध्यात करो परमात्मा का चिन्तन करो | तुम अपने मन में 
किसी भौतिक या मानसिक खुख भोग का चिन्तन मत करा 
और केवल परमात्मा की ओर ही अपने मनको लगाओ। 
जव मन किसी अन्य वात का विचार करने लगे तो 
उसको ऐसे जोर से घूंसा जमाओ फि मन चहां से लौट 
पड़े और ईश्वर चिन्तन में प्रवृत्त हो जाचे। “ जैसे तेल 
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“णक पात्र से दूसरे पात्र में ढालते समय अविच्छिन्न धारा 
से गिरता है और जैसे घंटा नाद दूर में होता है और 
डसकी आवाज कान मे एक लगातार धारा प्रवाह के रूप 
में आती है उसी प्रकार मन भी एक अविड्छिक्न लगातार 
घाराप्रचाह के रूप मे इश्वर की ओर निरन्तर दौड़ा करे” 
हमे इस अभ्यास का अवलस्बन केवल मनके लिये ही नहीं 
{ करना चाहिये) वरन्‌ हमे अपनी इन्द्रियो कामी इसी 
अभ्यास में लगाना चाहिये । कणे द्वारा व्यर्थं बकवाद न 
सुनकर हमे केवल इश्वर की ही वार्ता सुनना चाहिये। 
जिव्हा द्वारा निरर्थक वाते न बोलकर इश्वरकी ही चचां 
करना चाहिये । फालतू किताव न पढ़कर हमें पेस सद 
अर्था का ही पाठ करना चाहिये जिनमे ईश्वर संइंधी 
विषयौ का विवेचन हो । 

ईंशस्सरण का यह अभ्यास चनाये रखने के लिये हमें 
सबसे बढ़कर सहायता समवतः गायन या संगीत द्वारा ही 
मिल सकती हे । भक्ति के मह।न आचार्य नारद से भगवान 
कहते है+-- 

“हे नारदू न में देकुण्ठ में ही रहता हूं और न में 
योगियाँ के इद में ही रहता इं । में तो जहां मेरे भक्तगण 
मेरी स्तुति का गान करते हैं वहीं रहता हूँ ॥ ? & 

क * नाहं तिष्टामि वेकुण्ठे योगिनां हृदयेन च । 
मद्वक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिएामि नारद ॥ ” 
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मानव हृद्यपर संगीत का इतवा प्रचल प्रभाव पड़ता 
है कि बह ज्षणभर में चित्त की एकातता ला देता है। आप 
देखेंगे कि जड़, अक्षानी, नोच और पशु वूतिवाले मनुष्य 
जो अपने मन को चञणभर के लिये भी स्थिर नहीं कर 
सकते वे भी मनोहर संगीत का श्रवण करते ही तत्लण 
सुग्ध हो अते हैं। सिह, श्वान, मार्जार, सर्प आदिक 
पशुओं के भी मन संगीत दारा मोहित हो जाते हैं । 

तत्पश्चात्‌ क्रिया ( कमे) दुसरी की भालाई करना! 
ईश्वर का स्मरण स्वार्थी सनुप्य को नही रहता । हम लितने 
ही अपने से वहार इषि डालेंगे, जितना ही दूसरी पर 
उपकार करेंगे उतनी ही हमारे हदय की शद्ध होगी और 
उसमे परमात्मा का निवास होगा। हमारे. शाखे में पांच 
कियाओ का उल्लेख है जिन्हें पंचविध पूजा या पंचमहायज्ञ 
कहते हैं । 

प्रथम है ' स्वाध्याय ' मनुष्य को प्रतिदिन कुछ धवित्र 
और शभ अध्ययन करना चाहिये । 


दूसरा है “देव्यश्च? ईश्वर देवता या साधुसंत को 
उपासना । 
तीसरा हैं “ पितृयज्ञः अपने पितरो के प्रति कर्तच्य ।. 


EN ~ 
चौथा हैं ' मनुष्य यज्ञ? अथात्‌ भानच जाति के प्रत्त 
हमारा कतेव्य। जचतक दरिद्री या गृहहीन निराख्ितो के 


न 
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लिये घर न वनवा देवे तवतक मनुष्य को स्वयं घर में 
रहने का कोई अधिकार नहीं है। शहस्थ का धर प्रत्येक 
द्रिद्र और दुःखी के लिये सदा खुला रहना चाहिये तभी 
बह सच्चा गृहस्थ है। यदि कोई ग़हस्थ यह समभता है कि 
मैं और मेरी पत्सी ये ही दोव्याक्ते संसार मै हैं ओर केवल 
अपने और अपनी पत्नी फे भोग के लिये ही बह घर 
बांधता है तो बह “ इश्वर का प्रेमी” कदापि नहीं हो 
सकता । यह उसका अत्यन्त स्वार्थी कार्य है। केवल 
अपनी ही उद्रपूर्ति के लिये भोजन पकाने का किसी मनुष्य 
को अधिकार नहीं है | दूसरों को खिलाने के वाद जो वच 
रहे उसी को खाना चाहिये | भारत वर्ष में ऐसी साधारण 
प्रथा है (के जब ऋतुका फल-आम जामुन इत्यादि प्रहिते 
पहल वाजार मे आता है तो कुछ फल खरीदकर पहिले 
गरिबौ को दे देते है तत्पश्चात्‌ उसे स्वयं खाते हैं। इस 
उत्तम प्रथा का अनुकरण करना इस देश (अमेरिका) में 
अच्छा होगा । ऐसे व्यवहार से मनुष्य स्वयं निःस्वार्थ बन 
जावेगा और अपनी पत्नी और बच्चों को भी खुशिक्षा 
प्रदान करेगा । 

पुरातन काल में दीघर जाति के लोग पहिली फसल के 
, फला को ईश्वर के अर्पण किया करते थे। प्रत्येक पदार्थ 
का प्रथम भाग दरिद्री को देना चाहिये अवशिष्ट भागपर 
ही हमारा अधिकार है। दारिद्र दी परमात्मा फे स्वरूप 
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(प्रतिनिधि ) हैं। दुःखी ही ईश्वर का रूप है। जो मठुप्य 
बिना दिये खाता हे और ऐस खाने में सुख मानता हे वह 
पाप का भागी होता हे । 


पांचवी किया है ' भूतयज्ञ' या भनुष्य की अपेक्षा 
नीचे योनिवाले प्राणियों के प्रति हमारा कतेव्य । समस्त 
ज्ञीबधारी मनुष्य के लिये ही वनाये गये हैं; इन प्राणियों की 
हत्या करके मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार उपयोग करे 
इसी लिये इन प्राणियों का निर्माण छुआ हैं यह भावना 
निरी पेशाचिक भावना हैं। यह शैतान का शास्त्र है भगवान 
का नहीं शरीर के किसी अगका अप्तुक भाग दिलता है 
है कि नहीं यह देखने के लिये जीवधारियों को उठाकर 
काट डालना कैसा घुणित कार्य है-विचारो तो सही । स॒मे 
खुशी है कि हिंदू लोग ऐसी वातो की गवारा नहीं कर 
सकते चाहे उन्हे अपने शासक बिदेशी सरकार से इस 
के लिये केसा भी घोत्साहन क्यो न मिले! हम जो अन्न 
खाते हैं उसके भी पक अंशपर अन्य जीवघारियो का 
अधिकार है। उन्हे भी प्रति दिन खिलाना चाहिये । प्रत्येक 
नगर से इन दीन लंगडे या अंधे धोड़े, विल्ली, कुत्ते और 
गायवैल इत्यादि पशुओं के लिये अस्पताल रहना चाहिये । 
चहा इनको खिलाया जावे और इन की शुश्रपा की जावे । 


इस के वाद की साधना है. ' कल्याण ' या पवित्रता 
जिस के अंतर्गत कई वाते हैं- ४ 
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प्रथस--' सत्यम्‌? या सत्यता। जो सत्यनिष्ठ है 
सत्यरूपी ईश्वर उनके समीप आता है। विचार, बाणी 
और कार्य सभी पूर्ण तया सत्य हॉ । 


द्वितीय--' आजेव -निष्कपर भाव या सरलता) 
इस शब्द का अर्थ है सादगी, हृदय मैं कुटिलता या रेठ़ा- 
पन नहो ' हृदय आन, सुख आन ' का व्यवहार न हो 
यदि कुछ कड़ा या अप्रिय भी होना पड़े तौमी सीधे 
चलना और देढ़ापन काम में नहीं लाना । 


४ दया ”--करुणा या सहाज्ञभूति । 


४ अहिंसा ”-मनखा, वाचा, कर्मणा किसीको 
दानि न पहुँचाना । 


८४ दान ”--दान स बढ़कर और कोई धम नहीं 
है। सब से नीच मजुष्य वह है जिसका हाथ सदा अंपनी 
और रहे और अपने लिये ही खव पदार्थों को लेने में लगा 
हो । और सब से उत्तम पुरूष वह है जिसका हाथ बाहर 
की ओर हो और दूसरों को देने मे लगा हो। हाथ इसी 
लिये बंनाया गया है कि सदा दान करते रदा । तुम स्वयं 
भूख रह कर भी अपने पालका रोरीका अंतिम इकड़ा- 
अक्नका अंतीम ग्रास-तक मी दे डालो | यदि दूसरी को 
देते देते उपवास से तुझारी सत्यु भी दोजाय तो णभर 
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में ही तुम सुक्त हो जावोभे; तत्तण तुम पूर्ण हो जाआगे, 
उसी क्षण तम इश्वर दो जाओगे । जिन मनुष्यों के वाल- 
बच्चे हैं । जिन के गले ये वालबच्चे पड़े हैं चे मनुष्य तो 
चद्ध हैं ही | वे दान नहीं कर सकते! चे वालबच्चो का 
सुख भोगना चाहते है अतः उन्हें उस लोग का सूल्य देना 
पड़ता है। क्या संसार में पर्याप्त बालबच्चे नहीं हैं? यह 
निरी स्वार्थ बुद्धि है कि मेरा भी एक वच्चा हो। 


> 


इसके चादकी साधना हे “ अनदसाद ”-इसका 
शब्दार्थे हे हताश न होना, निराश न होना याने प्रसन्नता । 
उदास रहना घर्म कदापि नहीं हे, चाहे वह ओर कुछ 
भलेही दो । प्रसन्न रहने खे ओर हंस सुख रहने से तुम 
ईश्वर के समीप पहुँच जाओंगे। आर्थचां की अपेक्षा 
प्रसन्नता के दारा ईश्वर के आधिक निकट पहुंच सकते है । 
ग्लानि पूरी या उदास मन से प्रेम कैसे हो सकता है? यदि 
ऐसे मचवे प्रेम करने की वात कहे तो वह मिथ्या हे। वे 


* रामाइजाचार्यने एक और साधना “ अनमिष्या ” का उल्लेख 
किया है। अनमिष्या का अर्थ हे दूसरों फी वस्तु पर लोम नहीं करना, 
व्यूध या अभिमान पूर्ण विचार न करना, और दूसरों द्वारा अपनी जो 
हानि हुईं हो उस को सोचते न रहना | अनभिध्या से वह शुद्धता प्राप्त 
होती है जिसकी गणना “ कल्याण ” के अंतर्गत युणों- में श्री स्वामी 
(विवेकानंद } जी ने अन्यत्र की है (देखो-भतियोग-उपाय और साधन 
शीर्षक अध्याय )। 


(२१) 
तो दूसरों को कष्ट देना चाहते है। धमौन्‍्धों (याकदरपेथियों) 


की ही बात सोचिये । पेस लोग मुखमुद्रातो वडी गंभीर 
वनाते हैँ पर उनका सारा घर्म वाणी द्वारा और कार्यों द्वारा 
दूसरों फे साथ लड़ाई करते रहना ही हुआ. करता है! 
उनके कार्योकी और भूतकाल के इतिहास में देखिये और 
यदि उन्हें स्वतंत्रता देदी जावे तो अभी चे क्या करेंगे इसे 
सोचिये । सारे संसार को यदि खून की नदी में हुवा देने 

उन्हे कोई अधिकार प्राप्त होता हो तो वे कल ही ऐसा 
कर डाले क्योंकि उनका ईश्वर है। पेसी वीभत्सता 
की आराधना करने और "गंभीर सुखसुद्रा बनाये 
रहने के कारण उन के हृदय में प्रेमका नामोनिशांन तक 
नहीं रह पाता और उन्हें किसी पर दया नहीं आती। 
अतः जो मनुप्य सदा अपने को दुभ्खी मानता है उसे 
ईश्वर की प्राति नहीं हो सकती। “मै कितना दुःखी हं” 
ऐसा सोचते रहना आसुरी भावना हे, धर्म नहीं है! 
हर मजुष्य को अपना २ वोझ ढोने के लिये है। यदि तुम 
दुःखी हो तो सुखी वनने का प्रयत्न करो, अपने दुःख पर 
विज्ञय प्राप्त करो । उपला को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती 
अतः इर्चल कदापि न बनो । तुझारे अदर असीम शक्ति हे 
तुझे शक्तिशाली बनना चाहिये । अन्यथा तुम किसी भी 
वस्तु पर विजय कैसे प्राप्त करोगे? शाक्तिमात विना हुए 
तुम ईश्वर को कैसे पापत करोगे? साथ ही साथ अतिशय 
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हषे यने हषौद्रेक या उद्धपे से भी वचे रहो। तिहर का 
अवस्था से भी मन कभी शांत नहीं रह सकता मन में 
चंचलता आजातो है। और अति हषे के वाद सदा दुःख 
ही आता है! हंसी और आंसू का घनिष्ठ संवंध है। मनुष्य 
वहुघा एक अतिरेक से दूसरे अतिरेक की ओर दौड़ 
पडते हैं। वित्त सदा प्रसन्न रहे पर शान्त हो | उसे अति- 
शयिता की ओर कदापि भागने नही देना चाहिये क्‍योंकि 
प्रसेक अतिशयिता का परिणाम उलटा ही हुआ करता है । 


ये ही-श्रीरामाचुज्ञाचार्यज्ञी के मतानुसार-भक्ति की 
हूँ ॥ 


ह 


(१३) 
द्वितीय अध्याय । 


प्रथम सोपान या भक्तिकी प्रथम सीढ़िया । 


भाक के विषय में लिखने वाले तत्त्व वेत्तागण भक्ति 
की व्याख्या “ ईश्वर के प्रति परम अनुराग ” किया करते 
हैं । पर प्रश्न यह है कि मनुष्य ईश्वर पर प्रेम या अनुरांग 
कयौँ करे । जब तक हम यह बात न समभ ले तब तक 
भक्ति के विषय में हमें कुछ भी बोध नहीं हो सकता। 
जीवन के विलकुल भिन्न २ प्रकार के दो आदश हैं। सभी 
देशो के मनुष्य, चाहे वे किसी भी धमे के अनुयायी हो, 
यह जानते हैं कि मनुष्य देह भी है और आत्मा भी है। 
पर मजुष्य-जीवन के अन्तिम साध्य या उद्देश्य के सम्बन्ध 
से बहुत मतभेद है। पाश्चात्य देशों में साधारणतः मनुष्य 
के देहस्वरूप पर बहुत जोर दिया जाता है और हिंदुस्थान 
के भक्ति विषय के लेखकगण या तत्ववेत्ता लोग मनुष्य के 
आत्मस्वरूप पर जोर देते हैं। यही अंतर पूर्वी और पश्चिमी 
राष्ट्र के भोक्तिक भेद का उदाहरण है ! साधारण बोलचाल 
में भी यही बात देखने में आती है। इंग्लैंड में सत्यू के 
सम्बंध में कहा जाता है कि मतुष्यने आत्मा का त्याग 
किया (a man gives up his ghost) और हिंदुस्थान 
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सें कहते हैं कि मशुष्यने देह का त्याग किया (8 छा 
gives Up his 00०09 ) प्रथम पक्ष का ( पाञ्चात्यो का) 
भाव यह हे कि मनुष्य एक देह है और उसकी आत्मा 
होती हे । द्वितीय पक्ष (पौचोत्यों का) यह भाव हे कि 
मनुष्य आत्मा है और डसका देह होता है। इस मतभेद 
से कई जटिल समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। स्वाभाविक 
परिणाम यह होता है कि जिस देश में यह आदश हे कि 
मनुष्य शरीर है और उसकी आत्मा होती है वहां शरीर 
पर ही सव जोर दिया जाता है । यदि उनसे पूछो कि 
मनुष्य किंस लिये जीता है तो उत्तर थही मिलेगा कि 
इन्द्रियो का खुख भोगने के लिये; घन-दोलत, आप्त-वंधु 
और ऐहिक पदाथा का उपभोग करने के लिय । इन से 
भी परे कोई वस्तु है ऐसा यदि तुम उस वताओगे तो 
बह उसकी करपना भी नहीँ कर सकता । भविष्य जीवन 
या परलोक विषयक उसकी केवल यही धारणा हे कि 
यह खुखभोग सतत बना रहे। उसे वड़ा दुःख इस वात 
का है कि इसी लोक में बह सदा इस इंद्रिय खुखभोग में 
रह नहीं सकता और उसे इस लोक फो छोड़कर जाना 
पड़ता दै। पर वह तो यही समता है कि चाहे जिस 
तरह भी हो चह एक ऐसे स्थान मे जावेगा जहां उसे 
यही इन्द्रिय खुखमोग पुनः प्राप्त होगा। वहां उसे ये ही 
सव इन्द्रियां प्राप्त होगी येही सघ सुखभोग उसे मिलगे पर 
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वहां ये सब चीजे उच्च श्रेणी की होंगी और अधिक मात्रा 
में मिलेगी बह इश्वर की पूजा इसालिये करता है कि ईश्वर 
उसके इस उद्देश्य की पूर्ति का साधन हैं। उसके जीवन 
का लक्ष्य है इंद्रिय बिषय भोग और वह यह समभता हे 
कि इश्वर एक ऐसा व्याकि हैं. जो अत्यधिक काल तक उसे 
यह विषय भोग दे सकता है । इसी कारण वह ईश्वर की 
पूजा या उपासना करता है। इस के विपरीत भारत 
` चासियों की कव्पना यह है कि ईश्वर ही जीवन का लक्ष्य 
हे । ईश्वर से परे या ईश्वर से अछ और कुछ नहीं हे। इन 
सव इंद्रिय खुंख भोगों के मार्ग के भीतर से हभ केबल 
इसी आशा ले चले जा रहे हैं कि हम आगे इनसे उच्चतर 
वस्तुओं की प्राप्ति होगी । केवल यही नहीं। यदि मनुष्य को 
इन दास्य विषयभोगो के सिचाय और कुछ नहीं मिलना है 
तो उसकी दशा बड़ी दुखदाई और भयानक है। हम प्रतिदिन 
अपने जीवन में देखते हैं कि मनुष्य के इन्द्रिय विषय भोग 
की मात्रा जितनी ही कम हो उतना ही'उसका जीवन उच्च- 
तर होता है। जव कुत्ता भोजन करता है तव उसकी ओर 
देखिये | भोजन करने स घेखा संतोष मझुष्य को नहीं प्रा 
होता । शूकर की ओर देखिये । खाते खाते केसी हर्षध्वनि 
, करता है। ऐसा कोई मनुष्य प्राणी उत्पन्न नहीं हुआ जिसे 
भोजन करने में उतना आनंद आवे | नीच अखीके प्राणियों 
की अवण शक्तिका विचार कीजिये। उनकी अवलोकन शक्ति 
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के विषय में लोचिये । उनकी समस्त इन्द्रियां केली उन्नत 
ग्रबस्था को पहुँची हुई होतो है। उनके इन्द्रिय खख की 
मातरा निःसीम होतो है। वे इस इन्द्रिय सुख भोग से हर्ष और 
आनंद मे एकदम उन्मत्त हो उठते हैं। मनुष्य भी जितनी 
ही नीची श्रेणी भे होगा उतना ही अधिक आनंद उसे 
इल्द्रिय विषयों में आवेगा। मनुष्य जैसी २ उन्नति 
करता जावेगा वैसे २ विवेक और प्रम उसके जीवन के 
आदश वनते जावेगे। उसकी इन पतृत्तियो का 
जैसे २ विकास होता जावेगा चेरे २ उसकी इन्द्रिय 
विषयो में आनद अधुभत्र करनेकी शक्ति ज्ञौण होती 
जावेगी | उदाहरण के लिये देखिये | यदि हम मानले कि 
मनुष्य को अमुक परिमाण में शक्ति दी गई और उस 
शक्तिका व्यय वह अपने शरीर, मन या आत्मा के लिये 
कर सकता है। तो इन मे से यदि वह किसी एक विभाग 
में अपनी सव शक्ति का व्यय कर दे तो चाकी विभागों मे 
व्यय करने के लिये उस के पास उसकी शक्ति उतनी ही 
कम मात्रा में शेष रहेगी। सभ्य जातियों की अपेक्षा 
अज्ञानी या जंगली जातियों की इन्द्रिय शक्ति अधिक तेज 
होती है। यथाथे में इतिहास से इम एक यह शिक्षा्ी 
अहण करते हैं कि जैसे २ राष्र सभ्य होता जाता है वैसे २ 
उसकी स्नायु शक्ति ( मास्तिष्क शक्ति) तो. तेज होती 
जाती दे पर शारीरिक डुवलता बढ़ती जाती हे! किसी 
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जंगली जाति को सभ्य चनाओ और यही बात तुम्हे 
दिखाई देगी । अन्य जगली जाति इस पर चढ़ाई करके 
इसे जोत लेगी | प्रायः सदा जंगली जाति ही चिज्ञयी 
होती है। इस से हम देख सकते हैं कि यदि हमे सर्वदा 
इन्द्रियों के विषयभोग के सुख की ही इच्छा है तो हम 
अपने को पशुकी अवस्था मे गिरा देवेगे । जब मनष्य 
यह कहता है कि में ऐसे स्थान में जाऊंगा अहां इन्द्रियों 
के सुखोपभोग की वृद्धि हो तब चह यह नहीं समभता 
कि में यह क्या मांग रहा हूं-मैं किल वात की इच्छा कर 
रहा हूं। ऐसी अवस्था ते। उसे नरदेह त्याग कर पशुयोनि 
मे पतित होने से ही मिल सकती है। शूकर को यह 
भावना कभी होती ही नहीं कि चहद मैला खा रहा है। 
वह मल भक्षण दी उसका स्वगे हे । यदि स्वगे के देवता 
भी उसे दशेन देने आवे तो उनकी ओर वह लोटकर 
'देखगा तक नहीं क्योंकि उस का सारा अस्तित्व ते! उसके 
खाने में ही समाया है। 


इन्द्रिय विषय सुखौ ले परिपूर्ण स्वर्ग की कामना 
करनेवालि मनुष्य भी उसी प्रकार हे चे शकर की तरह 
इन्द्रिय विषयो की कीचड़ में लोट रहे हैं और उस के परे 
चे कुछ देख ही नहीं सकते । यद्दी इन्द्रिय भोग वे चाहते 
हैं और इस का छूटना ही उनके लिये स्वभे का खोना हे। 

` भक्त शह का अत्युद्ध अथे में प्रयोग करते हुए यही कहना 
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पड़ेगा कि ऐसे मनुष्य भक्त कभी नही हो सकते। ये मड॒ष्य 
इश्वर के सच्चे प्रेमी कदापि नहीं वन सकते । फिर भी यदि 
इस निचली श्रेणी का आदर्श थोडेही समय के लिये रहे तो 
समय एकर यह आदश बद्ल जावेगा। इर एक मलुष्य 
यह समझने लगेगा कि इससे कोई उच्चतर वस्त है 
जिसका ज्ञान उसे पहिले नहीं था। और इस प्रकार तव 
जीवन के यति ओर इन्द्रिय विषयों पर की उसकी 
आसक्ति क्रमशः नष्ट हो जचेगी । जव भैं छोटा वालक 
था और पाठ शाला में पढ़ रहा था उख समय मेरे एक , 
सहपाठी से मिठाई था ऐसे ही किसी अन्य वस्तु के लिये 
झगड़ा हो पड़ा! चह लड़का अधिक वलवान्‌ था। इस 
कारण उसने वह वस्तु भेरे हाथ से छोन ली । उस समय 
मेरे मव में जो भाव आया सो सुझे अभी भी स्मरण है । में 
सोचने लगा इस लइकेके समान हुए सेखार में दुसरा कोई 
है ही नहीं और जव सुस मैं ताकत आजञाचियी तय में इस 
दुष्ट को दरड इंगा; इस की दुता को देखते हुए कोई भी 
दण्ड इसके लिये पयोत्त नहीं हे। अव इम दोनों ही वडे 
होगये हैं और इम दोनो परमपि वन गये हैं । इसी तरह 
इस संसार में स्त्र छोटे २ बच्चे ही भरे पड़े हैं। 
खानेपाने और अन्य इन्द्रियों के भोग्य चस्तुद्दी इत 
वच्चो के सर्वस्व है। इन वस्तुओ के एक टुकड़े का 
भो खोना इनको भयानक प्रतीत होता है | ये च्चे केवल 
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रोटी-पूरी या माल-पूआ का ही स्वप्न देखा करते हैं। 
भविष्य जीवन या परलोक चिपयक उनकी कल्पना भी यही 
है कि वहां पूरी-मालपूआ का ढेर लगा रहेगा! अमेरिकन 
इंडेयन को देखो। वह यही सोचता है कि परलोक 
में उसे शिकार की सामग्री वहुत मिलेंगी ओर उसी 
से उसका भविष्य जीवन सुखमय वनेगा। हर किसी को 
अपनी २ वासना के अनुसार ही स्वर्ग की कल्पना रहा 
करती है! पर कालान्तर मे जले २ हम वड़े होते जाते हैं 
हम उच्चतर बस्तुओ को देखते जाते हैं और इन सब के 
परे और भी उच्चतर दृश्यों के आभास हमें प्राप्त होते हैं । 


आधुनिक काल की साधारण प्रथा के अनुसार सभी 
वस्तुओं के अति अविश्वास करके दमे परलोक विषयक 
सभी धारणाओं का साग नहीं करना चाहिये। इस तरह 
हर बात को उड़ा देना नाश या संहार का लक्षण है। 
नास्तिक जो समी वातौ को उड़ा देता है चह भूला हुआ 
है। पर भक्त तो इससे और ऊंचा देखता है। नास्तिक 
स्वगे जाना नहीं चाहता क्योंकि वह तो स्वथ को मानता 
ही नहीं। पर भगवद्धक्त भी स्वर्ग जाना नहीं चाहता 
क्योकि उस की इषि में स्वर्ग बच्चों का खिलौना मात्र है । 
भगवद्भक्त तो चाहता है केवल ईश्वर को ! ईश्वर से 
चढ़कर साध्य आदश या लक्ष्य हो ही क्या सकता है? 
स्वयं परमात्माही मनुष्य जीवन का चरम लव्य है। उसी 
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ईश्वर का दशन करो | उसी इश्वर का आनंद लडो | हम 
इश्वर से चढ़कर उच्च वस्तु की कल्पना ही नहीं कर 
सकते क्योंकि ईश्वर ही पूर्ण स्वरूप है। इम भरेम से 
चढ़कर सुख या आनंद की कट्पता तही कर सकते। पर 
इस " प्रेम” शद्व के कई अर्थ हैं! इसका अर्थ संसार 
का साधारण स्वाथेमय प्रेम नहीं हे इल सखारी प्रेम को 
प्रेम कहना अधमे होगा | अपने वद्यो और अपनी रहते के 
प्रति जो हमारा भेम होता है चह केवल पाशचिक प्रेम है। 
जो प्रेम पूणतथा निःस्वार्थ हो चहदी प्रेम प्रेम है ओर चह 
ईश्वर का प्रेम है! उस भरेम को घाप करना बढ़ी कठिन 
वात है। हम इन भिन्न २ भेम-संतति प्रेम, पिरम, 
माठमेम, इत्यादि के मार्ग मे से जा रहे हैं। हम प्रेम की 
प्रवृत्ति का चीरे २ अभ्यास कर रहे हैं पर चहुधा इस से 
कुछ सीख नही पाते; बल्कि हम एक ही सोढ़ी पर, एक 
ही व्यक्ति से, आसक्त हो जाते है या बंध जाते हैं। कभी २ 
मनुष्य इस बंधन से छूट भो जाते हैँ। इस संसार मे 
मनुष्य सदा खियो के पीछे, घन के पीछे, भान के पीछे 
दौड़ते फिरते हैं। कभी २ उन्हें पेसी जवरद्स्त ठोकर 
लगती दै. कि उनकी आंख खुलती है और उन्हे प्रतीत 
होता है कि यह संसार यथार्थ से ज्या है । इस संसार 
में कोई भी मनुष्य ईश्वर को छोड़ अन्य किसी वस्तु पर 
यथार्थे प्रेम नहीं कर सकता । मनुष्य को पता लग जाता 
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है कि मानव प्रेम इर तर्द से पोला हे निःसार है । मनुष्य 
प्रेम कर नहीं सकते । वे तो केवल वातं दी करना जानते 
हैँ । पत्नी कहती है एकि मे पति से प्रेम करती हूं और 
ऐसा कहकर वह अपने पति का चुम्वन करती है। पर 
ज्योद्दी पति की मृत्यु हो जाती हे तो सव से पहिले पत्नी 
का भ्यान छापने पति के जमा किये हुए बैंक के धन के 
हिसा की ओर जाती है और पत्नी यही सोचने लगजाती 
है कि कल में क्या क्या करूंगी! पति पत्नी पर प्रेम 
करता हे पर जव पत्नी बीमार होजाती हे और उस का 
रूप नए हो जाता हे या यौवनकाल चीतकर पत्नी को 
चुढ़ाया घेर लेता है या पत्नी कोई गलती कर डालती 
हे तच पति उस पत्नी की चिन्ता करना छोड़ देता है। 
संसार के समस्त प्रेम अदर्शन मे निरा दम्भ है, निःसारता 
है, खोखला पन है। 


नाशवान. ( सान्त ) चस्तु प्रेम नहीं कर सकता और 
नाशावान्‌ ( सान्त ) वस्तु पर प्रेम नहीं किया जा सकता । 
जव मनुष्य के प्रेम का पात्र हर क्षण झुत्युमुख में है और 
उस मनुष्य की आयुद्वादि के साथ खाथ सदा मन में भी 
परिवर्तन हो रहा है ऐसी अवस्था में संसार में शाश्वत 
प्रेम-स्थायी प्रेम-प्रात करने की आशा ही कहां हो सकती 
है! झवर को छोड़ अन्यत्र प्रेम फैले ठहर सकता है? तो 
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फिर इन भिन्न २ प्रेमों का क्‍या प्रयोजन! ये प्रेम केवल 
सीढ़ियां या सोपान मात्र हैं। पीछे एक ऐसी शक्ति है जो 
हमे सदा यथार्थ प्रेम की ओर प्रेरित कर रही है! हमे 
पता नहीं कि दम यथार्थ चर्तु को कहां दुंडे । पर यह 
प्रेम ही हमे उस मार्ग मे-याने उस की खोज में-अग्रसर 
कर रहा है। पुनः २ हमे अपनी गलती सकती है। हम 
एक वस्तु को ग्रहण करते है । पर देखते है कि वह हमारी 
मुह्ठी से निकली जा रही हे तव हम किसी दूसरी वस्तु फो 
पकड़ लेते हैं । इसी प्रकार आगे ही आगे चढते चले जाते 
दे। तव हमे प्रकाश दिखाई देता है। तब हम परमात्मा के 
पास पहुँचते हैँ ओर बह झर ही एक मात्र ग्रेप्ती है। उस 
के प्रेम में कभी कोई विकार नहीं होता और उसका प्रेम 
हमे खदा अपने में लीन करने को प्रस्तुत रहता है! 
उस के प्रेम में कभी कोई अतर नहीं पडता ओर बह 
सदा हमें अपनाने को तेयार रहता है। यदि में तुम 
लोगो को कष्ट देऊं तो लुम सुके कव तक क्षमा करोगे! 
पर वह क्षमा कर सकता है। उस के मन में क्रोध, छण 
या देष हे ही नहीं। चह अपनी समता कमी नहीं खोता। 
वह सदा समान व्यवहार रखता है। चह न कभी मरता, 
च कभी जन्मही लेता ! इश्वर के अतिरिक्त ऐसा कौन हो 
सकता है? पर ईश्वर प्राप्तिका मार्ग बहुत लम्बा है 
आर बहुत कठिन है । बहुत ही थोड़े मनुष्य ईश्वर को प्राप्त 
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करते हें । हम सब हाथ पैर परकने बाले बच्चे हैं। लाखो 
मजुप्य इस भक्ति मार्ग का या घर्ममाभे का केवल रोजगार 
करते हैं । हर कोई उस की वाते करता है पर विरला 
ही उस भक्ति को प्राप्त कर पाता है। शवाद्वि भर में बहुत 
थोड़े मजुप्य ईश्वर के भेम को प्रात करते हें । इन मनुप्यों 
स समस्त देश रूतार्थ और पाचन हो जाता है जैसे 
सूर्योदय से समस्त अंधकार दूर हो जाता है। जब ईश्वर 
के भक्त का अवतार होता है तब सारा देश धन्य और 
पचित्र हो जाता है। सारे संसार मे एक शताह्वि भर मै 
ऐसे भगवद्भक्त तो बहुत ही कम संख्या में जन्म लेते हैं पर 
ई9बर-प्रेम को प्राप्त करने का प्रयत्न हम सव को करना 
चाहिये और यह कौन जानता है कि ईश्वर का पूरी प्रेम 
तुम को या सुके ही इसेक वाद के (दूसरे) जण में ही 
न प्राप्त हो जाय । अतः इमे इसके लिय खटपट करते 
रहना चाहिये । इम कहते हैं खो अपने पतिपर प्रेम करती 
है और खी भी समभती है कि उसकी सम्पूर्ण आत्मा 
अपने पति मै ही लीन है । पर उसे अब एक वालक उत्पन्न 
होता है और उस खी के प्रेम का आधा या उससे भी 
अधिक अश उस वालक की ओर खिच जाता है। उस 
स्त्री को स्वयं ही ऐसा माळूम होने लगता हे कि अव उस 
का प्रेम पति की ओर उसी प्रकार का नहीं रहा। इस 
तरह पिता के प्रेम को भी जानिये । दम यह सदा ही देखते 
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हैं कि जब हमे अधिक प्रेम पात्र वस्तु प्राप्त दो जाती है 
तब हमारे पहिले के प्रेम का धीरे २ लोप हो जाता है। 
जब तुम पाठशाला में पढते थे तच समझते थे कि छुल्कारे 
कुछ सहपाठी ही तुह्यारे जीवन में सब से वढ़कर तुझोरे 
प्रेमी हें या उस खमय तुझारे माता पिता ही तुझे सब से 
अधिक प्यारे थे। उस के चाद तुम पति या पत्ती बने 
और तुरन्त ही तुझारे पूर्वमाव चदल गये और तुझारे 
जीवन के ये नये प्रेमी ही तुझारे सर्वोच्च प्रेम पात्र चन 
गये । एक तारा का उद्य होता है उस के बाद उससे 
वड़ा तारा उगता है तत्पश्चात्‌ उस से भी बड़ा तारा 
दिखाई देता है और अन्त मै सूर्य का दशीन होता हे और 
तमाम छोटे प्रकाशक अह बिलीन हो जाते हैं । परमात्मा 
ही इस तरह का खर्य है और ये कम श्रेणी के प्रेमपात्र 
गण तारामंडल है । और जब वह सूर्य प्रगट होता है तब 
सजुष्य को उन्माद हो जाता है। ऐसे मनुष्य को शरीर 
इमसेन “ भगवस्मेमोन्मत्त पुरुष ” कहते हैं अन्त में बह 
मलुष्य ईश्वररूप हो जाता है और समस्त पदाथ उस 
भेम के ही एक मात्र समुद्र मै इच जाते हैं। साधारण प्रेम 

पाशविक आकर्षण मात्र होत्ता है। यदि ऐसा न 
होता तो खीपुरुप के भेद की आवश्यकताही क्या थी? 
यदि मूर्ति के सामने कोई घुटना टेकता है तव तो बह 
कार्य घुशित मूर्तिपूजा कहलाता है और जब बह अपने 
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हम है > 


पत्ति या पत्नी के पैरोपर गिरता है तो घर आदर्श कार्य 
समझा जाता हूं । 


hs कि 


पर नप तो इन छोटे प्रेमा फे भीतर से ही जाना 
होया । तुझ प्रथम अपना मार्गे परिप्झत करना दोया । तुम 
छापने जीवन को जिस उछि से देग्वो गे उसी के आधार पर 
तुम्दोर प्रेम का सारा सिद्धान्त अवलेधित रहेगा। इस संसार 
की ही जोघनका टोतिम ध्येय और साध्य चस्लु मान लेना 
निरी पाशचिक शार 'अवनतिकारी भावना है! जो मनुप्य 
एसी भावना लकर अपने जीवन पथ पर कदम रखता दे 
यह शपते फो छाचनत परता दे; झपने ्राप फो शिराता 
है ऐसा मडुप्य कभी उन्नति नही फर सकता; अपने को 
डँचा नही उरा सकता: वर कभी भी अपने पीछे रहनेवाली 
उस अन्तोदित ज्योति का आभास पाक्त नहीं कर सकता! 
वह तो सदा इन्द्रियो का ही दास बना रहेगा। बह तो 
सदा केवल रुपये जुटाने फी दी खट पद करता रहेगा 
ताकि उसे खाने को कुछ रोटियां मिल जाया करें। ऐसी 
जिन्दगी जीने से तो मर जाना ही बेहत्तर है। ऐ इस ससार 
के शुलामा ! अपनी इन्द्रिया फे दासो ! ! अपने को जागत 
करो | इस से घद कर फुछ उच्च तत्व छर भी है। आप 
क्या यही समझते हैं कि यह मानव-यह नन्त आत्मा- 


अपनी आँख कान और नाक का गुलाम बनने के लिये 
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पैदा हुआ दे? इस के पीछे एक अनंत सर्वदर्शा आत्मा 
विद्यमान है जो सव छुछ करने में समर्थ है जो 
समस्त वंधनो को तोड़ सकता है। यथार्थ में हम ही चह 
आत्मा हैं और प्रेम के द्वारा ही चह शक्ति हमे प्राप्त होती 
है। अतः यह स्मरण रखे कि यही हमारा आदश है। पर 
यह आदुशे हमे कलही मिलतेचाला नही हे! हमे चह 
आदर्श मिल गया ऐसी कल्पना भले हो कर ले पर आखिर 
चह कल्पना मात्र ही होगी । पद आदशे हम से दुर-और 
चहत दुर-है। जिस अवस्था में मजुष्य असी है हमे उसी 
पर ध्यान रख कर हमे-यदि संभव हो तो-डले आगे 
बढ़ने से लद्दायता देना चाहिये । मनुष्य इस जड़ सृष्टि को 
यथार्थे सानता है। तुम हम खच जडवादी ही हैं। हम 
ईर के संवेध में, आत्मा के सेबघ में, वाते करते हैं. सो 
ठीक है पर ये तो समाज में चलित कुछ शब्द मात्र ही 
हूँ। हमने इन शब्दों को तोते की भांति रट लिया है र हम 
उच शब्दों का उच्चारण कर दिया करते हैं। आतः हम 
जिस अवस्था में हैं जड़्चाद को मालनेवाले हें-उसका 
ध्यान रखना होगा । हमे जड़ वस्तुओं को सहायता भी 
लेवी होगी और इसी प्रकार ऋमशः चीरे २ आगे बढ़ना 
- दंगा तव हम यथाथ आत्मवादी वेगे ।; तभी हमः अपने 
आपको आत्मा हे ऐसा अनुभव करने लरगेग। तमी हम 
आत्मा को समभेंगे और हमे यह पत्ता लगेगा कि यह 
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ससार जिसे हम अनंत कहा करते हैं वह उसके भीतर 
रहनेवाले वस्तु का केवल वाह्य और स्थूल स्वरूप मात्र है। 
परन्तु इस के सिवाय कुछ और भी आवशयक है। आप 
लोग बाइचिल में ईशूखिस्त के “ पर्वत पर के उपदेश ” 
( Sermon on the Mount) भे पढ़े हे-“ मांगो और 
चह तुम को दे दिया जाबेगा हूंढो और तुम पाजाझोगे, 
"दरवाजा खरखटाओ ओर वह तुम्हारे लिये खोल दिया 
जावेगा ” कठिनाई तो यही है। हूंड़ता कौन हे? चाहता 
-कौन हे? हम सच कहते है हम ईश्वर को जानते हें । यदि 
एक मजुप्य “ईश्वर नहीं है” यह सिद्ध करने के लिये 
एक बृहद्रथ लिखता हे तो दूसरा इश्वर का अस्तित्व 
अमाशित करने के लिये । एक मञुप्य अपनी सारी उम्र 
भर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना ही अपना कतव्य 
समभता हे तो दुसरा उस मत का खण्डन करना ही 
डचित समझता है और इसी कारण बह मनुष्यों को यही 
उपदेश करते फिरता है कि ईश्वर है ही नहीं । ईश्वर के 
आस्तित्व का खण्डन या मण्डन करने के लिये पुस्तकं 
लिखन का क्या प्रयोजन, ईश्वर-हो चाहे न हो इससे 
-चहुसंख्यक जनताको मतलव दी क्या डे? इस शहर के 
रहने चाले अधिकांश मनुष्य प्रातश्काल उठते छे आर 
जलपान करते हैं। ईश्वर उन्हे कपड़ा पहिनने या खाने म 
न्सहायता देने थोड़े ही आता है । महुष्य काम करने के 
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लिये जाता है, सारा दिन वह काम करता है ओर पैसे 
कमाता है, अपना घन येंड्क में जमा करता हे और घर 
लोटता हे, भोजन करता हे और सोजाता; हे यह लव 
काम वह ठीक यंत्र के माफिक करता हे! इन सव कामों 
को करते समय ईश्वर का कोई विचार उसके मन में नहीं 
आता। ईश्वर की कोई आवश्यकता उसे प्रतीत नहीं 
होती। ऐसा करते २ पक दिन काल आ पहुँचता है 
और पुकारता है “ चलो ! ” उस वक्त वह मनुष्य कहता 
है "जरा उदरो, सुभे कुछ मोहलत और चाहिये; मेरा 
चेरा जोहन थोड़ा बड़ा हो जाय ” | मगर काल कहता हे- 
“ चलो, तुरन्त चलो ” | ऐसा ही हुआ करता है। वह 
चेचारा जोहन का चाप चला । उस चेचारे से हम कया 
कहें? उसकी जिंदगी मै उसे ऐसी कोई वस्तु ही नहीं 
मिली जो उसे जतला देती कि इश्वर ही सर्वोत्तम पदार्थ 
है। संभवतः चहद एवे जन्म मे शकर रहा हो और अव 
मनुष्य योनि मे जन्म लेकर बहुत वेहेत्तर अवस्था में है ! 
पर सारे संसार में तो जोहन के ही पिता नहीं हैं। यद्दां 
.कई ऐस भी लोग हैं जिनकी कुछ जागृति हो चुकी हे। 
कोई विपत्ती आपड़ती है, हमारे किसी प्रियतम की झृत्यु 
हो जाती हे, जिसपर हमने आपनी सारी आत्मा समर्पित 
कर दीथी, जिस के लिये इम सारे संसार को-अपने सगे 
भाई को भी-ठगा करते थे, जिस के लिये इम हर प्रकार के: 
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च्ाणित कार्य करते नही हिचकते थे, हमारे उसी प्रियतम का 
विनाश हो जाता है: तव हमें एक जोरदार आघात पहुँचता है। 
हमारी आत्मा ले एक आवाज निकलती है और पूछती 
है “ कहो अव आगि क्‍या होगा ? ” जिस पुत्र को धनी 
वनाचे के लिये हर किसी को चह ठगता था, यहां तक कि 
स्वयं भी भूखा रद्द जाता था बही पुत्र मर जाता है। तव 
उस आधात स पिता की आंख खुलती दे जिस पत्नी की 
श्राति के लिये सदा उन्मत्त सांडू की तरह हूर किसी से चह 
भरडा करते फिरता था, जिस के लिये नय २ वरत्र ओर 
अलेकारों का आयोजन करने के लिये बह धन संचित 
करता था, वही पत्नी एक दिन अकस्मात्‌ मर जाती हे! 
तव झ्या होता है? कभी २ खृत्यु का दोरा होता है और 
उस से कोई आघात नहीं पहुँचता पर ऐसे प्रसंग बहुत 
कम होते हैं जब हमारे प्रिय पदार्थ हमारे हाथ से खिलक 
जाते हैं तव हम में से अधिकांश तो यही चिल्ला उठते है 
कि “ अब कैसा होगा ? ” इन्द्रियो पर यह हमारी कैसी 
घोर आखक्ति है? आपने खुना ही दे कि ड्रबता मचुष्य 
तिनके का सहारा पकडता है। मनुष्य पहिले तो तिनके 
को दी पकड़ता है और जब दह तिनका उसका काम नहीं 
देता तभी बह पुकारता हे कि ' मुझे कोई उवारो ”। तथापि 
मनुष्यों! को उच्चतम चस्तुशओ की प्राप्ति होने के पूर्वे अपने 
पिछले डुष्कर्मों का कड्या फल अनुभव करना ही पड़ता है। 
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पर यह भक्ति एक “ धर्म ” दे । धर्म बहुत ले लोग 
की चीज नहीं होती । ऐसा होना असंभव है। घुटनों की 
कवायत खड़े होना, वेठ जाना यह तो चहुत से लोगों के 
करने की चीज़ हो सकती दे पर ' धम ? तो केबल थोडे 
ही सञुप्यो की वस्तु होती है। दर देशमे कुछ ही सैकड़ 
मजुष्य ऐसे होते हे जो घार्मेक हो सकते हैं वाकी लोग 
धार्मिक नहीं हो सकते क्यो कि वे तो जाणत ही नहीं 
होगे; उन्हे इस की आकांक्तादी नहीं है। झुख्य वात तो 
हे इश्वर प्राप्ति को आकांक्षा या लालसा। सामान्यतः हमे 
ईश्वर के सिवाय अन्य सभी वस्तुओ की आकांच्ा होती 
है क्योकि हमारे सभी स्वार्था की पूर्ति चाहरी संसार के 
द्वारा हो जाठी है। और जव इमं इख वाहय संसार के 
उस पार की चीजा की आवश्यकता होती है तभी हम 
उनकी एती अन्तःस्थ तत्त्वे या इश्वर से कराना चाहते 
हे! हमारी आवश्यकता जच तक इस भौतिक सणि की 
खकुचित सीमा के आतर की वस्तुं तक्र ही परिमित 
रहती हैं तच तक हमें ईश्वर की कोई जरूरत ही नही 
पड़ती । और जब हम यहां की इर एक चीजों से ऊव 
जाते हैं तभी हमारी इष्टि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ती 
के लिये इस सरि के परे दोड़ती है। और जव आवश्यकता 
होगी तभी तो डसकी एति होगी । इल लिये इस संसार 
को वालकीडा स-जितनी जल्दी हो सके-निवट ले । तभी 


र 
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नुम्द इस संसार फी उस पार की चस्तु की आवश्यकता 
प्रतीत होगी और धर्म के प्रथम सोपान (या पहिली सीढ़ी ) 
मै तुम कदम रखोंगे । 


घर्म का एक वह रूप हे जो केवल फैशन (शोकोनी) 
मथा) हो गया है । मेरे मित्र फी चेठक म॑ सजावट को 
सामग्रियां में जापानी गमले ह-संभवतः यदी फॅशन हे-श्रतः 
सुभ भी जापानी गमला रखना दी चाहिये-चाह सुभ 
उस के लिये हजार टके ही भले खथ करने पढ़ें । इसी 
तरद में फॅशन फे लिये धार्मिक बनता ह और किसी 
चच या धर्म संप्रदाय में शामिल दो जाता एं। “भक्ति ” 
पेसा क लिये नहीं है! भक्ति का उद्गम तो सच्ची “आतुरता” 
(व्याकुलता ) से दोता है। “ आतुरता ” तो तभी कहेंगे 
कि जब उसके चिना जीना असंभव हो। इभ श्वास लेने 
के लिये हवा की आवश्यकता दे; हमे भोजन चाहिये; 
हम कपड़े चाहिये; इन के विना हम जी नहीं सकते जब 
मनुप्य इस संसार मे किसी खी पर प्रेम करता हे तब 
समय २ पर उसे ऐसा प्रतीत होता हे कि उस खीके 
चिना में जी नही सकता यद्यपि उस की यह भावना मिथ्या 
है। जव पति भरता दे तव पत्नी समभती है कि मै पति 
के विना नहीं जी सफती-तिसपर भी वह जीती ही दै! 
किसी वस्तु की आवश्यकता की जांच यही है कि उस 


अटी, 
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बस्तु के अमावमें जीना असंभव हो। या तो उत्त वस्तु 
की प्राप्ति ही हमें हो जाव या उस के विना इभ मर ही 
जाँय । जव समय आता है लव हमें ईश्वर के संबंध में 
पेखा ही लगता हैं। याने ससार के उस पार की किसी 
बस्तु की जरूरत हमें माळूम पड़ती है-पेसी चस्तु जो 
इन समस्त जड़ या भौतिक शक्तियों से परे है-उन से 
ऊपर हे-तभी हम “ भक्त ” बनते हैं । जिस समय, भागो' 
जसे क्षणमर के लिये बादल हट जाता है और हम उस 
पारखे परम ज्योति की एक झलक ( झांकी) पा जाते हैं 
ओर तब उस एक क्षणुभर के लिये हमारी ऐहिक नीच 
वासना समुद्र म एक वृंद के समान (विलीन , माळूस 
पड़ती है उस समय हमारी ये छोटी २ जिन्दागियां किस 
गिनती मे है । ऐसा ही समय आाने पर आत्मा की उन्नती 
होती हे. और आत्मा को इश्वर का छामाव खटकता है 
ओर आत्मा को ईश्वर की प्राप्ति के लिये तीन उत्कंठा 
होती है, याने भगवानको पनि के लिये जीव चुटपटाता दै। 


अतः पहिली सीढ़ी तो यह है-हम कौनसी वस्तु 
चाहिये! कया हमसे ईश्वर चाहिये? हम यह प्रश्न अपने 
अरप अति दिन किया करें । तुम संसार की सारी पस्तर्के 


पढ़ जाओ; पर यह प्रेम तो चाक्शक्ति द्वारा भाष्य वस्तु 
नहीं हैं; तोय बुद्धि या अनेक शाख के अभ्यास द्वारामी 
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पानेकी वस्तु चह नहीं है। जिसे ईश्वर की चाइना हे उसे 
ही प्रेम की प्राप्ति होगी । उसी के पाख भगवान्‌ अपने 
आप को प्रगट करेंगे । # घरेम सर्वदा पारस्परिक होता है 
और अपना प्रभाच प्रेमपात्र पर डालता हे । तुम चाहे मुझ 
से घृणा करो और यदि में तुस पर प्रेम करना आरंभ कर 
दूं तो तुम मुझे दूर भगाओगे । पर यदि में तुम पर सतत 
प्रेम करता ही रह तो महिने या वर्षमर में तुम मुक्त 
पर अवश्य ही प्रेम करने लगोंगे। यह पक सचे 
. प्रसिद्ध मयो वैज्ञानिक घटना है । जिस प्रकार की 
की व्याकुलता से प्रेमिका स्त्री अपने सुत पति की चिन्तना 
करती है उसी प्रकार के प्रेम स यदि हम ईश्वर प्राप्ति के 
लिये व्याकुल हो तो हमे ईश्वरकी प्राप्ति अवश्य होगी 
और विविध ग्रंथो स और शाखा स हमे कोई शिक्षा नही 
मिल सकती । पुस्तकों को रट कर हम तोते वन जाते 
हैं। पुस्तकों को पढ़ कर कोई यथार्थ विद्वान नही हो 
सकता जो मनुष्य “ प्रेम ” का सिफे एक ही शद्ग पढ 
ज्ञता है बही यथार्थ में विद्वान बन जाता है । अतः दम 


> नायमात्मा प्रवचनेन छभ्यः 
न मेधया न वहुना श्रुतेन | 
यमेवैष वृष्ते तेन लभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा बिद्वते तले स्वाम्‌ ॥ 
=~ कठोपनिषद्‌ १-२-२३ 
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में से प्रथम उस लालसा ( 'यया्कांचा या व्याकुलता) 
के आने की जरूरत है। प्रतिदिन हम अपने आप यही 
प्रश्न करे-कया हमे इश्वर को पनि की लालसा है? क्‍या 
छम इश्वर को पाने के लिये व्याकुल हैं ?। जब हम घम 
की वाते करते हैं और खासकर जव हम ऐेषला ऊँचा 
आसन अहण करके दूसरो को उपदेश करने लगते हे 
तव हमें अपने तई यही प्रश्न पूछना चाहिये। में कई वार 
देखता इं कि सुभे इश्वर की चाह नहीं। सुभ रोटी की 
( भोजन की ) चाह उससे अधिक है। यदि सुमे एक 
टुकड़ा रोटी न मिले ते में पागल हो जाऊंगा। यदि हीरे 
की अलपीन न मिले ता बहुतेरी सभ्य महिलाएँ. पागल 
हो जावेगी । पर उन्हे ईश्वर-प्रात्ति के लिये इसी घकारकी 
लालसा नहीं है। विश्व के “ उस एक मान्न यथार्थ वस्तु” 
का उन्हें ज्ञान नही है। हमारी भाषा में एक कहावत 
प्रचालित है “ सरे ते! हाथी और लूटे ता भांडार १ । 
भिखारियो को लूट कर या चीटियो की शिकार करके 
क्या लाभ हो सकता हे? अतः यदि प्रेम करना हेतो 
ईश्वर से प्रेम करो इन सांसारिक वस्तुं की क्या 
परवाह है? में स्पष्ट वक्ता षुं पर बास आपकी भलाई 
की ही कहुंगा । में आप से सच्ची वात ही कहना 
चाहता हुँ। में आपकी चापलूली नहीं करना चाहता 
चापलूसी करना मेरा काम नहीं है। तुम मेरे वच्चो के 
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मानिन्द्‌ हो । में तुम स स्वी बात कहना चाहता इं । यह 
संसार विलकुल मिथ्या है। संसार के सभी आचार्य इसी 
नतीजे पर पहुँचे हे । इख संसार से निकलने का ईश्वर के 
सिवाय दूसरा मागे नहीं है । बही ( इश्वर ) हमारे जीवन 
का ध्येय है। संसार को जीवन का ध्येय बताने वाले 
मत अनर्थकारी हैं। इस संसार और इस शारीरका सूल्य 
भी है पर उन का मूल्य गोण है। संसार और शरीर हमारे 
साध्य (ईश्वर) की प्राति के केवल साधन मात्र हैं। 
संसार ही हमारा साध्य नहीं बन जाना चाहिये दुभोग्य 
वश अत्यधिक बार हम संसार को साध्य वस्तु और 
ईश्वर को साधन खामग्री बना डालते हैं। हम देखते हैं 
कि लोग गिजाघर में जाकर कहा करते हैं “हे इश्वर! 
मुझे असुक वस्तु दे तमुक वस्तु दे, हे ईश्वर ! मेरी बीमारी 
को आराम कर” । उनको तो चाहिये सुंदर निरोग 
शरीर और उन्हो ने सुन रक्खा दे कि ऐसा कोई व्यक्ति 
एक जगह वैठा है जो उन के इस काम को कर देगा इस 
लिये चे जाते है और उससे प्रार्थना करते हैं। धर्म के 
ऐसे विचार रखने की उपेक्षा तो नास्तिक होना बेहत्तर दै! 
जैसा में बता चुका हुँ यह “ भक्ति” सर्वोच्च आदशे है 
सें यह नहीं जानता कि भविष्य भ॑ करोड़ों वर्ष में हम उस 
आदश (या भक्ति ) की प्राप्ति होगी या नहीं। पर हमें 
तो उस (भक्ति) को अपना सर्वोच्च आदश बनाना दी 
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चाहिये और अपनी समस्त इन्द्रियों को उस सवाद 
आदश की ओर ही लक्ष्य करने में लगा देना चाहिये। 
इसेस यदि हमे अपने खाध्य की प्राति च भी होगी तो 
कम से कम हम उस के अधिक निकट तो पहुँच ही 
जायेंगे । संसार और इन्द्रियां के जरिये ही धीरे २ अपना 
काम करके ईश्वर तक पहुँचना हे! 


श्र 


टॅ 


(४७) 
तृतीय अध्याय । 


भक्ति के आचार्य । 


पणणण00800------- 


प्रसेक आत्मा को पूर्णता की प्राप्ति होगी ओर अत 
में सभी प्राणी उस पूर्णावस्था का लाभ करेंगे यह वात 
"निश्चित है । हमारी वतमान अवस्था हमारे पिछले कार्यों 
और विचारों का परिणाम है ओर हमारी भविष्य अवस्था 
हमारे वर्तमाच कायो और विचारों पर आवलंबित रहेगी । 
ऐसा होते इए भी हमारे लिये इसरो से सहायता प्राप्त 
करने का सा बन्द नहीं है। दूसरी की सहायता पाने पर 
आस्म शक्तियो का विकास सदा अधिक तेजी से हुआ 
करता है। यहां तक कि संसार में अधिकांश मदुष्या को 
दूसरों की सहायता की प्रायः अनिवार्य रूप से 
आवश्यकता हुआ करती है अथोत्‌ दूसरों की सहायता 
के विना उनकोउनति हो ही नहीं सकती | जाणत करने 
चाला प्रभाव बाहर खे आता है और हमारी अंतःस्थित 
गूढ शक्तियों को जागत करता है । तमी खे हमारी उन्नति 
का श्रीगणेश होता है आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होता 
है और अत मैं हम पवित्र और पूरी बन जाते दैं। यह 
जगानिषाली शक्ति जो बाहर से आती है. चद हमें पुस्तको 
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से प्राप्त नहीं हो सकती । एक आत्मा दूसरी आत्मा से 
ही जायति लाभ कर सकती है और किली अन्य वस्तु 
से नहीं । हम अपने जन्म भर पुस्तकों का अध्ययन करें 
और बहुत बड़े बुद्धिशाली भले ही हो जाय पर अन्त में 
देखेगे कि हमारी आत्माकी उन्नति कुछ भी नहीं हुई है। 
यदि सनुप्य का चोद्धिक बिकास उच्च श्रेणी का हेतो 
डस की आत्मिक उन्नति भी उसी श्रेणी की हो यह कोई 
नियम नहीं है। वहिक प्रायः प्रति दिन हम यही देखते 
हे के आत्मा की शक्ति का व्यय करके ही बुद्धि की 
इतनी अधिक उन्नति हुई है । 


बुच्दिकी उन्नति करने में तो हमें पुस्तकों सख बहुत 
सहायता पात दोती हे पर आत्मा की उन्नति करने में 
पुस्तकी की सहायता प्रायः नहीं के बरावर ही रहती है। 
अरथा का अध्ययन करत २ कसो २ हम श्रमचश ऐसा 
सोचने लगते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति मे इस 
अध्ययन से सहायता मिल रही है पर जव इम अपना 
आत्म निरीक्षण करते है तच पता लगता हे कि अंथों से 
सहायता हमारी बुद्धि को मिल रही है, हमारी आत्मा 
को नहीं यही कारण हे कि हम लोग आध्यात्मिक 
विषयों पर आश्चर्यपूर्ण व्याख्यान तो दे सकते हैं पर जब 
तदचुसार कार्य करने का अवसर आता. है ते हम! 
'िेलङुल निकस्मे पाये जाते हैं। जो बाह्य शक्ति हमै 
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आत्मोन्नति के पथ में आगे वदा सकती है वह शाक्ति 
हम पुस्तकी दारा नहीं मिल सकती इसी कारण ऐसा 
होता हैं। आत्मा को जागृत करने के लिये ऐसी शक्ति 
दूसरी आत्मा से ही प्राप्त होनी चाहिये । जिस आत्मा से 
यह शक्ति मिलती है उसे गुरू या आचार्य कहते हैं और 
जिस आत्मा को यह शक्ति प्रदान की जाती है वह शिष्य 
या चेला कदाता है। पहिले ते! इस शक्ति को प्रदान करने 
के लिय यह आवश्यक हे कि जिस आत्मा खे यह शक्ति 
उत्पन्न होती हे उस आत्मा मे उस शक्ति को अपने पास 
से दूसरे में मानो डालदेने या पहुँचा देने की योग्यता हो 
ओऔर दूसरी आवश्यकता यह है कि जिस को चह शक्ति 
दी जानी हे याने जिस आत्मा म॑ चह शक्ति रखनी हे चह 
आत्मा उस शक्ति को सेने के ( योग्य) पार हो। अर्थात्‌ 
योग्य सद्गुरू और सत्पात्र शिष्य हो । वीज सजीव हो । 
ओर खत अच्छी तरह से जोता हुआ हो। और जव ये 
दोनो शर्तें पूर्ण हो जाती हैँ तच धर्म की आश्र्यकारक 
उन्नति होती हे । “ घभे का वक्ता अलौकिक हो और 
तदनुसार श्रोता भी दो ” । और जब दोनो ही अलौकिक 
या असाधारण हो तभी अत्युत्तम आत्मिक उन्नति संभव 
है। अन्यथा नहीँ! पेसे ही लोग यथार्थ गुरू हैं और 
ऐसेही लोग यथार्थ शिष्य हैं । इन की तुलना. में अन्य लोग 
तो केचल घम की खिलवाड़ करते हिं। बे लोग तो केवल 
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थोड़ा सा चोडझिक प्रयास करते हुए और कुछ कुतूहल 
पूर्ण शकाओं का समाधान करते हुए धर्म के चत्र की 
वाहिरी सीमापर ही खड़े रहने चाले हुआ करते हैं। उस 
मे कुछ लाभ तो है। समय पाकर सव कुछ आपहुँचता 
है प्रकति का यह रहस्वपूर्ण नियम है कि खेत तैयार 
होते ही चीज्ञ मिलना ही चाहिये। ज्योददी आत्मा को 
धर्म की आकांक्षा होती है त्यांही धार्मिक शक्ति का देने 
वाला आना ही चाहिये! “ खोज करनेवाले पतित की 
खोज करने बाले उद्धारक से भैर हो ही जाती दे । ” जव 
अहण करने चाली आत्मा की आकर्षक शक्ति पूर्ण और 
पक्ष हो जाती हे उस समय उस आकर्षण को उपयोग में 
लानेकालो शक्ति आनो ही चाहिये ! 


पर माग मे बडी वाघाएँ भी हैं। इस वातकी आरो 
का रहती है कि भहीता आत्मा ( शिष्य ) अपने च्ञरिक 
आवेश को यथाथ घार्मिक पिपाला समसने लगता है । 
कई वार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएँ पाई जाती हैं कि 
जिस पर हमारा वहुत भेम हे चह सञ्चु्य मर जाता हे, 
उसकी सुत्छु से हमे तृण भर के लिये धक्का पहुँचता हे। 
हम सोचने लगते हैं (के यह संसार हमारी अगुलियों में 
खे खिसका जा रहा है ( क्षणभंगुर हे) । उस समय हम 
संसार ले किसी उच्चतर चस्तु की इच्छा करने लग जाते 
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हूँ। उस समय हमे घार्मिक होने की जरूरत मालूम पढ़ने 
रूगती है | कुछ दिना के बाद वह तरंग (यां उमंग ) 
निकल जाता दै और हम जहां फे तहां पड़े रह जाते हैं। 
दम नेको बार इन ्रावेशो में चर्मकी सच्ची पिपासा का 
अम दो जाता है । पर जब तक इन कज्षणिक वशो में 
हमे इस प्रकार का श्रम होता रहेगा तव तक हमारी 
आत्मा की चह सतत यथाथ पिपासा जागृत नहीं होगी 
और तव तक रमे “ शक्तिदाता ” (गुरु) प्राप्त नहीं हो 
सकता । 


अत्तः हम जब यह शिकायत करें कि हम सल को 
` आत्ति नहीं हुईं दे यद्यपि हम उसकी घाप्ति के लिये इतने 
व्याकुल हैं उस समय हमारा प्रथम कर्तव्य यह होना 
चाहिये कि इम आत्म निरीक्षण फरे और वारीकी से 
पता लगावे कि यथार्थ में हमें उस (सत्य या घर्मे) की 
पिपासा हे. कया ? अनेका वार तो यही दिखगा कि हम ही 
उसके योग्य नहीं है; हमे अभी घर्म की आवश्यकता ही 
नहीं हे हममे अभी यथाथ आध्यात्मिक पिपाखा ही नहीं 
| 

४ शक्तिदाता ? ( शुरू ) के लिये तो और भी अधिक 
कठिनाइयां होती हैं । ऐसे अनेको होते है जो स्वयं तो 
"अज्ञान मै इवे हुए रहते हैं पर अपने अन्तःकरण में अहं 
"कार भरे रहने के कारण अपने को सर्वक्ष समभते हैं। 
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इतना दी नहीं चे इसर का भार अपने कंधे पर उठाना 
चाहते हैं ओर जैसे अंधे को अंधा राह दिखाचे उस तरह 
दोनो ही गड्डे में जा थिरते हें। सतार में ऐेसो की ही 
भरमार है। हर कोई शुरू दोना चाहता हैं। प्रत्येक 
भिखारी लक्ष सद्धा का दान करना चाहता है! इस तरह 
चेस भिखारी जैसे हंसी के योग्य होते हैं उसरी प्रकार ये 
शुरू भी उपहास के पातर हैं। तब शुरु की पहिचान हमें 
केले हो ? प्रथम तो सूर्य को दिखाने के लिये मशाल या 
दीपक की आचश्यकता नही होती । सूरज को देखने के 
लिये हम मोमवत्ती नहीं जलाते | सूयं का उद्य होते दही 
उसके उद्य होने का ज्ञान हमें स्वामाचतः ही हो 
जाया करता है । उसी प्रकार जव हमें सहायता देने के 
लिये किसी जगद्गुरु का आगमन होता है तव आत्माको 
अपने स्वभावस ही ऐसा ज्ञान होने लगता हे कि उसे 
सत्य का पता लग गया! 


सत्य स्वयं सिद्ध होता है उसे सिद्ध करने के लिये 
किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नही छुआ करती! 
सत्य तो स्वयं प्रकाशवान्‌ होता है । चह हमारी प्रकृति के 
"अन्तरतम ग्रहाओ तक को भेद लेता हे और सारी खि 
'चिल्ला उठती है कि “यह सत्य है। ” अति मदान्‌ 
आचार्य ऐसे होते हैं । पर इम तो इन की अपेक्षा छोटे 
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आचायों ले भी सहायता पा सकते हैं ओर जिन के पास 
स हम दीक्षों लना चाहते हैं या जिन्हे हम शुरू घनाना 
चाहते ह्‌ उन के बिपयं में ठीक या उचित राय कायम कर 
सकने के लिये पर्याप्त अन्तःशक्ति हम में सदा नही होतो 
इस कारण कुछ कसादा की जरूरत है। शिष्य में कुछ 
लक्षण! का रहना आवश्यक्र हे उसी तरह गुरू में सी कुछ 
लक्षण चाहिये । पवित्रता यथाथ ज्ञान पिपासा और उद्योग 
शीलता ये लक्षण शिप्प में अवश्य हो । अपवित्र आत्मा 
कभी घार्मिक नहीं हा सकती । सव से वड़ी आवशयकता 
'इसी पचित्रता की है। सब प्रकार को पवित्रता नितान्त 
आवश्यक है। दूसरी जरूरत इसवात को दै कि शिष्य को 
ज्ञान प्राति की यथार्थ पिपाखा हो । प्रश्न यही है कि चाहता 
कोन है? हमें जो चाहिये सो मिलता है यही 
पुराना नियम है। जो खोजे से पावे घर्म की आकांक्षा 
हो यह बड़ी कठिन वात हैं) इसे हम साधारणत 
जितना सरल समभते हैं उतना सरल नहीं है। तिसपरं 
हम यह तो भूल ही जाया करते हे के कथाएं खुनना या 
पुस्तके पढ़ना घर्म नहीं हे । धर्मे तो एक सतत युद्ध 
स्वयं अपनी प्रकृति का दमन करते रहना; जव तक उस 
- पर विजय प्राप्त न हो जावे तच तक निरंतर लड़ते रहने 
का चाम धर्म है। यह पक या दो दिनो, कुछ बंषों या कुछ 
जन्मो का प्रश्न नहीं है इसमें तो सेकड़ जन्म वीत जाय 
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तोभी हमे इसके लिये तैयार रहना चाहिये। संभव हे हमें 
अपनी प्रकृति पर तुरन्त ही विजय मिल जावे या संभव. 
है सेकड़ी जन्म तक हमे यद्द विजय प्राप्त न हो; पर हमें 
उसके लिये तैयार रहना आवश्यक हे जो शिष्य इस 
डढ धारणा के साथ अत्रसर होता उसकी सफलता 
अवश्यंभाची है! 


शुरू में पद्दिल तो हमे यह देखना चाहिये कि चें 
शाख के ममे को जानते हॉ. । सारा संसार वाइबचिल, वेद 
कुरान ओर इन सब घमे शास्र को पढ़ा करता हे पर ये 
सब तो केवल शद्द समूह, व्याकरण के नियम सुतरा द्वारा 
संगठित चाक्यरचना, शङ्क रचना और शद्ग शाख ही हैं। 
ये तो धर्म की सूखी नीरस अस्थियां मात्र है। शुरू चाहे 
किसी ग्रंथ का काल-निशय कर ले पर शद्ग तो वस्तु ओं 
की बाहरी आकृति मात्र हे । जो शङ की ही उलभन से 
अधिक पड़े रहते हैं और अपने मन को शब्दों की शक्ति 
में ही दोड़ाया करते हैं चे भाव को खो बैठत हें । इसोलिये 
शुरू को घमे-शास्त्रा के म्मे को जानना आवश्यक हे! 
शब्दों का जाल तो बड़े जंगल के समान हे जहां मउुप्य 
का मन रास्ता भूल जाता है और चाहर निकलने का 
मार्ग नही पाता! “ शब्द्‌ योजना की विभिन्न रीतियां, 
खुद्र भाषा बोलने की विभिन्न शैलियां, शास्त्र के अर्थ 


| 
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` समसाने के अनेकों प्रकार ये सब विद्वानों के आनंदभोय 


[ज 


की चर्तु हैं। इन से किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती ?%# 
जो लोग इन सब का अयोग करते हैं चे तो अपने पारिडस्य 
का प्रदशन करने के,लियि ही ऐसा करते हैं जिससे संसार 
उन की स्तुति;,करे और यह जाने कि ये विद्वान हें। तुम 
देखो भे कि संसार के किसी भी महान्‌ आचार्य ने शास्त्र 
के वाक्यो के अनेक आर्थ नहीं क्यि। उन लोगों ने 
शब्दों की खींचा तानी का कोडे प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने 
यह नहीं कहा कि इस शब्द का अर्थ ऐसा दे और इस 
शहद ओर इस शब्द के बीच इस तरह का सम्बंध हे! 
खंसार में जितने महान आचार्यं हुए हैं उनका चरित्र 
अध्ययन करे। किखीमी छाचायने इस मार्ग का अवलम्वन 
नहीं किया । तिस पर भी इन्हीं आचायांने यथार्थे शिक्षादी 
और दूसरे लोगोने जिनके पास सिखाने को कुछ नहीं था 
उन्हाने-णकही शब्दको ले लिया और उस शब्द की 
व्युप्तत्ति, उस शब्द का उपयोग प्रथम किन मलुष्योने 
किया, चे लोग कया खाते थे और कैसे साते थे इसी बिषय 
पर तीन २ जिल्दा की पोथी रच डाली। मेरे गुरू देव 


~ =~ ब्ले क 
* घाग्वेखरी शब्दकरी शासत्र व्याख्यान कोशल | 


वैदुष्यं विदुषां तदददमक्त्ये च तु सुक्त्ये ॥ 
विवेक चूडासाणि-६० | 


एक आम के चागोचे में गवे! उसमें से वहुतेरे तो 
आम के साडो की पत्तियां गिनने, पत्ती के रंग जाँचने, 
शाखाओं की मोदाई तापने, उनकी संख्या नितने इत्यादि 
में लगे रहे! उन सोनोने सच वातो की दिप्पली भी 
तैयार करली और वहां इन शिक्ष २ विषयो पर अम्दुद 
चहस भी चिड गई | पर उन मेख एक मलप्य जो इन 
सब से अधिक चुद्धिमान था चद इन सचा स अलग ही 
रहा और अपना सव समय आम खाने से लगाया । अव 
चताओ इन सब में ज्यादा होशियार कौन था ? ऋतः पत्ते 
और शाखाओं की गिनती करना और टिप्पणी तैयार 
करना दूसरा के लिये छोड़ दो इत सव कार्या का महत्त्व 
अपने उपयुक्त स्थान में है पर इस धार्मिक केक में ते - 
इसकी कोई सोसत नहीं है । ऐल कामे से मनण्य घार्मिक 
चह! दन सकृते। इन “ पते निनते चाली से तुम्हे 
अच्छा घार्मेक शाक्तिलंपन्न सतुष्य कदापि नही मिले 
सक्कता | सडष्य का स्वोपरी उद्देश्य, ल्वेश्रेष्ठ पराप्दम 
च हो दे और यह सव से आसान दै! इस मे पत्ते 
चितने ” की कोई आवश्यकता नहीं है । यिं तुम 
ईसाई होना चाहते झो तो यह जानना आवश्यक नह है 


कि ईलामसीह कहां पैदा हुए थे जेहसेलमम या वेचत 
० s क 
हेम स~: उन्हो ते ४ पर्चेत पर का उपदेश ” ठोक किस 
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तारीख को सुनाया था | तुह तो केवल उस “ पेत पर 
-के उपदेश ” के अनुभव करने की जरूरत है । यद्द उपदेश 
“किस समय दिया गया इस विषय में दो हजार वाते 
पढ्ने की जरूरत नही । बह सघ तो विद्वानों के आनंद 
के लिये है। उन्हे उसे भोगत दो। “ तथास्तु ” कह दो 
“और आयो " आम खाने " में हम लगे रहे । 


दसरी आवश्यकता दै कि शुरू निप्पाप हो । इंग्लि- 
स्तान में मुझ से एक मित्र पूछने लगे- शुरू के चरित्र 
'की ओर हमें देखना चाहिये या कि उन के उपदेशा काही 
विचार करके उन्हें अहण करना चाहिये”! नहीं, ऐसा 
ठोक नहीं है। यदि कोई मनुष्य मुझे गतिशास्त्र, रसायन 
शास्र या फोई अन्य भौतिक विज्ञान सिखाना चाहता है 
तव ते उस शिक्षक का आचरण चाहे कैसा भी हो वह 
सुके इन विपयो की शिक्षा दे सकता दै क्याके इन 
विपयों के सिखाने के लिये केवल वोद्धिक ज्ञान का 
आवश्यकता है। केवल घुद्धि वेमव द्वारा इन विषयों की 
“शिक्षा दी जा सकती है क्योंकि इन विषयों म॑ तो-आत्मा 
की किञ्चित्‌ भी उन्नति हुए विना भी-चुद्धि की महान 
शक्ति का होना मनुष्य मे सेंभच है। पर आध्यात्मिक 
विज्ञान के संबंध में तो आदि सल अत तक कभी भी यह 
संभव नहीं कि अपवित्र आत्मा में धर्म की ज्योति का 


(४८) 


प्रकाश रहे । ऐसी अवस्था मे चह सिजलावेगा ही क्या? 
वह तो कुछ जानता ही नही! पवित्रता ही आध्यात्मिक 
सत्य हे! “ पवित्र हृदय चाले ही धन्य हैं यरयोकि वे ही 
इश्वर का दशन करें गे?। इस एक वाक्य मे सव धर्मों 
का निचोड़ है! यदि तुस इतना ही सीख लो ते भूत 
काल में जो कुछ इस विपय में कहा गया है छीर भविष्य 
काल में जो कुळ कहा जा सकता है उस सव का ज्ञाव 
घाघ कर झुको गे । तुम्हे ऊव और किसी ओर इष्टिपात 
करने की जरूरत नहीं क्योकि तुम्हें उस एक वाक्य से 
ही सभी आवश्यक वस्तु की प्राप्ति हो चुकी यदि संसार 
के ससी धर्म शाल नष्ट हो जावे तो अकेले इस वाक्य 
सही संसार का उद्धार हो सकता है। आत्मा के. 
पवित्र हुए दिना, ईश्वर का दशत-डस्र परे तत्त्व की 
भझांको-कभी नहीं मिल सकती । इसी लिये धमं की ` 
शिक्षा देने वाले शुरु मे पवित्रता का होता परस 
आवश्यक है। प्रथम हमे यह देख लेचा चाहिये कि 
चे (गुरू) “क्या करते हैं,” उनका चरित्र केसा हैं और 
तडुपरान्त घे * कया कहते हैं,” उनका उपदेश क्या हे सो. 
सुनना चाहिये । बौद्धिक विपयों के आचार्य के पक्षमे यह 
वात आवशयक नहीं हे। वहां तो डनके चारिच की अपेक्षा 
उनके उपदेश से ही हमें अधिक मतलब रहता है। धार्मिक 
शुरूके चिपय मे इमे पाहिले देख लेना चाहिये किये कैसे हैं? 


डं च. 
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चे पवित्र हैं कया? और यदि चे पवित्र हें तभी उनके उपदेश 
का मूल्य है, तभी उनके उपदेश का असर होगा; क्यों कि गुरू 
तो शिष्य में “ अपनी शाक्ति का संचार करने चाला ” होता 
है । यदि स्वये गुरू में ही चह आध्यात्मिक शक्ति नहीं है 
तो चह शिप्य में किस चीज का संचार करेगा? गुरू के 
मन का एक प्रकार का स्फुरण शिष्य के मत्तमे प्रविष्ट 
किया जाता हे । उपमा द्वारा देखिये । यदि गर्मी पहुँचाने 
चाला पदार्थ स्वयं गरम दो तव तो चह गर्मी की शक्ति 
दुखरे पदार्थ म॑ पहुँचा सकेगा अन्यथा नहीं। यद्दा तो 
एक के पास से निकालकर दुसरे भै शक्ति का डाल देने का 
प्रश है। केबल हमारी बुध्दि की धृतियों को उत्तेजित 
करने की तो वात ही नहीं है। कोई यथार्थ और प्रत्यक्ष 
चस्तु गुरू के पास से निकल कर शिप्य के पास जाती है। 
इसी कारण सर्व प्रथम यह आवश्यक है कि गुरू सच्चा हो। 

तीसरी बात है उद्देश्य-देखना चाहिये कि शुरू नाम 
कमाने, कीर्ति पाने या ऐसी ही किसी अन्य उद्देश्य से तो 
उपदेश नहीं देते हैं ! चे केवल तुम्हारे प्रति प्रेम-शिष्य के 
अति शब्द प्रेम-के कारण ही उपदेश देते हैँ ? केवल प्रेम के 
ही माध्यम द्वारा गुरू से शिष्य में आध्यात्मिक शक्तियों का 
संसार केया जा सकता है. । अन्य किसी माध्यम के द्वारा 
इन शक्तियां का संचार नहीं हो सकता । अथ प्राप्ति या 
कीर्ति लाभ सराखे किल्ली अन्य उद्देश्य से उपदेश देने पर 
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संचारक माध्यम का नाश हो जाता दे। अतः यह सच 
प्रेम द्वारा ही होना चाहिये। जिंसने इश्वर को जान लिया 
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है बही शरू हो सकता हे! जच तम यह देख लिये कि 
डर नहीं । और यदि चे वाते शुरू में 
लेने मे कोई भलाई तही! यदि चे सद्भाव 
सेचार नहीं कर सकते तो कभी उनके : चे 
संचार होने का डर हे । इसकी सावधानी रखनी 
चाहिये । अतः यह स्तरयंसिष्द दे कि हम जिससे तिसस 
उपदेश नहीं ले सकते । नदी नाले उपदेश करते हैं, पत्थर 
उपदेश करते हे, यह काव्यालंकार की छि से ठीक 
हो पर जिसके भीतर सत्व नहीं है चह सत्यता का 
उपदेश असुमाच भी नहीं दे सकता । नदी वालों से 
उपदेश किख को मिलता हे? उसी मानच आत्मा को 
जिसका जीवन कमल सच्चे शुरू के पास से आने वाले 
प्रकाश द्वार पहिले ही विकसित हो चुका हे । जव 
अन्तःकरण खुल चुका है तो डस नालो स या पत्थरों स 


क Aud this cur life exempt from public 
haunt finds tongues in trees, books in the 
ruuning brooks, Sermons in stones and good 
in everything. 

—Shakespesre, As von like it IL i. 
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और घ्न्य वस्तु आं से भी उपदेश प्राप्त हो सकता है। 
तभी उसे इन सच चीजों खे धार्मिक शिक्षा मिल सकती 
है पर जो हृदय खुला नहीं हे वंद है उसे नाले और 
छुद़कने वाले पत्थर जस होते हें. घेसे ही दिखेंगे ओर 
कुछ नहीं । आधा आदमी चाहे अजायब घर को चला 
जाचे पर उस को चहां जाने से कोई लाभ नहीं । पहिले 
तो उस की आंखे खुलनी चाहिये तच उस के पश्चात्‌ ही 
चह कुछ सीख सकेगा। गुरू ही थमं की आंखों का 
खोलने चाला-दिव्य दृष्टि देने वाला-दे। अतः गुरू के 
साथ हमारा सम्बंध पूचेज और वंशज का-पिता-पु्-का 
होता है! शुरू चार्मिक पूर्वज ( घमे पिता ) है और चला 
उसका धार्मिक चंशज [ घभे पुत्र ] है। स्वाधीनता और 
स्वतंत्रता की वाते चाहे जितनी अच्छी लगे पर विनय, 
नम्रता, भाक, श्रद्वा और विश्वास के बिना कोई घर्म नहीं 
रद्द सकता। यह उल्लेखनीय बात है कि जहां गुरू और 
शिष्य में ऐसा सम्बंध हो बही आध्यात्मिक मदान्‌ 
आत्माओं कि वद्धि होती है। पर जिन लोगों ने ऐसे 
सम्बंध को तोड़ दिया है उनके लिये धर्म तो केवल एक 
दिलबद्दलाबकी बस्तु है। उन सव राष्ट्रे और घर्माव- 
लम्वियों में जहां गुरू और शिष्य में यह सम्बंध विद्यमान 
“नहीं है वहां आध्यात्मिकता. प्रायः अक्षातवस्तु कही जा 
सकती दै! शुरू .शिष्य के बीच उक्त भाव के विना 
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आध्यात्मिकता कदापि नहीं आखकती वहां घथम तो 
कोई देनेवाला-संचार करने वाला ही न रहा और दुसरे, 
कोई ग्रहण करनेवाला या जिस के भीतर संचार किया 
जावे ऐसा भी कोई न रहा क्योंकि चे तो खच प्रकार 
एक दुखरे से स्वतंत्र हे । वे सीखेंगे किससे ? यदि चे 
सीखने आते हैं ता चिद्या खरीदने के लिये आते हैं। हमै 
एक रुपये का धमे दो । हम कया उस के लिये पक रुपया 
खच्च नहीँ कर खकते ? इख घकार धमे की पाति नहीं 
हो सकती । 


आध्यात्मिक गुरू के देने से जो ज्ञान आत्मा को प्राप्त 
होता है उस रेत उच्चतर पवित्र वस्तु और कुछ वही हुआ 
करती । यदि मलुष्य पूर्ण योगी हो जुका है तो वह 
उसे अपने आप ही प्राप्त हुआ होता है। यह ज्ञान पुस्त 
को द्वारा पातत नहीं हो सकता । तुम अपना शिर दुनियां 
के चारों फोनों में, हिमालय, आल्प्स, काकेशास पर्वत 
या गोवी या सदारा की मरुभूमि या समुद्र की तली में 
जाकर परको पर चिना गुरू मिले तुस्द वह ज्ञान प्राप्त नहीं 
हो सकता । शुरू की खोज करो, वालकचत्‌ उन की सेवा 
करो, उनका प्रसाद्‌ (साच) ग्रहण करने को अपना 
हदय खोल रखो, उन में परमात्मा के स्वरूप का दशेत 
करो। हमारा भ्यान शुरू की ओर उन्हे इश्वर का सवे 
श्रेष्ठ स्वरूप समसकर वना रहे और जैसे ही उन मैं 
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हमारी यह ध्यान शक्ति एकाद्र होगी त्याही गुरू के मानव 
रूप का चित्र विलीन हो जावेगा मानव शरीर का लोप 
हो जावेगा और यथार्थ ईश्वर ही चहां शेष रह जावेगा । 
सत्य की ओर जो इख भक्ति भाव स और प्रेम से अग्नसर 
होते हैं उन के प्रति सत्य के भगवान्‌ ये परम अद्भुत 
शब्द बोलते हे-“ अपने पेरा ख जूते अलग कर दो 
क्योंकि जिस जगह तुम खड़े हो चह स्थान पवित्र है ” 
जख स्थान म उस (भगवान्‌) का नास लिया जाता हैं 
चद्द स्थान पवित्र है तव जो मन्नप्य उस का नाम लेता है 
' चहद कितना अधिक पवित्र दोगा । और जिस भनुष्य के 
पाख से अध्यात्मिक सत्यतां की घ्राति होती दे उस के 
निकट इमे कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ पहुँचना 
उचित है । इसी भाच के साथ हमे शिक्षा अहण करना है। 
इस में कोई संदेह नहीं कि ऐसे गुरू इस संसार में कम 
मिलते हैं पर सि कमी भी उनसे एक दम ( बिलकुल) 
शून्य भी नहीं रहती जिस क्षण संसार ऐसे गुरूं स रहित 
हो जावेगा उसी क्षण इस संसार का अन्त हो जावेगा । 
यह संसार घोर नरक बन जावेगा ओर कड जावेगा । 
थे श॒रूही मानच जीवन के सुंदर पुप्प है और संसार को 
चला रहे हैं। उन्हीं की शक्ति ने समाज के वंधनो को 
खुरक्तित रखा है। 

इनसे परे और भी एक अणी के आचार्य है जो 
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संसार के ईंसामसीह (या पैगस्बर ) के समान हे । वे सव 
४ शुरू के गुरू ” होते है-“ स्वये भगवान,” मलुष्य के 
रूप में आते हैं । चे बहुत श्रेष्ठ होते हें और आपने स्पशे 
मात्र से या अपनी इच्छा मात्र स दूसरों के भीतर 
धार्मिकता या पवित्रता का संचार कर देते हँ। अत्यघस 
और अति होन चरित्र चाले मजुप्य को भी णभर मे 
सञ्चरित्र साथु वना देते है! बे'किस तरह ऐसे काम किया 
करते हे इख विषय में क्‍या पढ़ा नहीं करते? में 

शुरू के सम्वध मे नहीं कह रहा था। ये तो सव शुरू 
के गुरू हैँ। ये भगवान्‌ के अवतार हैं इन्हीं रूपों मं 


भगवान्‌ ने स्वय अपने की मनुष्या के लिये प्रगट किया - 


है । इम भगवान्‌ का दर्शन इनके सिचाय अन्य था नहीं 


कर सकते । हम इनकी पूजा किये विना रह नहीं सकते 
NR (३ Lo ~ ~ 
और ये ही एसी विसूतियां हैं जिनकी पूजा हमें अवशय 
करना चाहिये । 

भगवान्‌ के इन अवतारा के सिवाय भगवान्‌ 

«¢ 5 fre we 6 >. 

शेन” किसी मनुष्य ने नहीं किया है । हम 

इश्वर को देख नहीं सकते । यदि हम इश्वर को 
देखने का प्रयत्त करते हैँ तो हम इश्वर की एक 
विकत और भयानक आकृति वना डालते हैँ | एक हिंदु- 
स्थानी किस्सा है कि एक अज्ञानी सन्नष्य स भगवान-शिव. 
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की धातु की सुरति वनाने के लिये कहा गया । तव उसने 
कई दिनों तक खटपट करने के वाद एक वानर की प्रतिमा 
चनाली । इसी प्रकार जब कभी हम भगवान की सूर्ति 
बनाने का प्रयत्न करते हें तब हम उसका एक विकृत 
आकार ही बना पाते हैं क्योंकि जब तक हम स्वयं मजुण्य 
हैं तव तक इम भगवान्‌ की मलुप्य से बढ़कर और कोई 
चस्तु समभत ही नहीं । एक समय ऐसा अबश्य आवेगए 
जव कि इम अपनी मानच प्रकृति फो पार करके आगे 
चढ जावेगे ओर उस समय हम इश्वर को जैसा चह हे 
चेसा ही जान सकेगे। पर जब तक हम मजुष्य हे तव 
तक तो हमें मनुष्यरूप में ही इश्वर ची आराघना-इश्वर 
की पूजा-करनी होगी। बात चाहे जैसी बोलो प्रयत्न 
चाहे जैसा करो, तुम परमात्मा को सुप्य के सिवाय 
न्य रूप से नहीं देख खकते। हम चदधिमचा के घड़े २ 
व्याख्यान दे डाले, वड़े तकेशास्त्री वच जॉय, इश्वर संवंधी 
` कथा को निरर्थक गल्प सिद्ध कर दे पर जरा थोडी 
साधारण वादि स व्यवहारिक विचार तो कीजिये। इस्त 
अखाधारण चुष्दि के पीछे ' क्या ' है? वह केद शून्य, 
कुछ नहीं, केवल चुहुद॒के समान निःखार वस्तु है! इख 
के.वाद जब कभी तुम किसी मलुप्य को इश्वर पूजा,के 
विरुष्द यड़े २ वादिसाती के व्याख्यान फटकारते खुनो तो 
उसे पकड़कर यह पूछो कि ईश्वर के सम्वन्ध मे उसकी 
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कल्पना क्या हे? “ सवेशक्तिमत्ता ” “ खचेव्यापिता ” 
* खवेव्यापी प्रेम ” इत्यादि शब्दोच्चार के खिचाय उनका 
चह क्या अथे समभकता हे? वह कुछ नहीं जानता वह इन 
शब्दों के भावों की कोई कल्पना आपके सामने नहीं ला 
सकता । एक रास्ता चलतेबाले अपढ़ निरक्षर मनुष्य की 
अपेक्षा वह किसी तरह श्रेष्ठ नहीं है। चह राहगीर मनुष्य 
स्वयं शान्त है ओर दुनियां की शांतिको भंग नहीं करता । 
उसे कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हैं अतः यह ( राहगीर 
मचुष्य और बह बुद्धिमान व्याख्यान दाता ) दोनों ही एक 
ही भूमिका पर अवस्थित है, दोनो एक ही श्रेणी के दें। 
अत्यच्त अनुभव या साक्षात्कार ही धर्म है। मौखिक विवाद 
और मत्यक्ष अनुभव में महान्‌ अंतर हे यह जानना चाहिये 
अपनी आत्मा में जो अनुभव हो चह प्रत्यक्ष अनुभव हे! 
अब सर्वव्यापी भगवान्‌ का क्‍या अर्थ है? महुष्य को 
आत्मा की कोई कल्पना नहीं है। अपने नेत्रो के सामने 
जो आकार देखता है उन्हीं आकारो के साथ ही उसे 
आत्मा की कल्पना करनी पड़ती है. । नीले आकाश, विस्तृत . 
क्षेत्र समूह, समुद्र या ऐेसीही किसी महान्‌ वस्तु की 
भावना उसे करनी पड़ती है। नहीं तो वह और किस 
तरद ईश्वर का विचार करेगा? और तुम कया कर रदे दो! 
“ सर्वे व्यापिता ” की वात कर रहे हो और समुद्र का 
वेन्तन कर रहे हो १ क्या समुद्र ईश्वर हे ? अतः संसार 


REP 
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' के इस व्यथ विवाद को दूर करो | इमे खाधारण बुद्धि की 
. आवश्यकता है साधारण चुद्धि बड़ी डुलैभ वस्तु है। संसार 


में बातो की भरमार है। हम अपनी वर्तमान. प्रकाति के 
अनुसार मयोदित' हैं और हम भगवान को मनुष्य के ही 


:रूप में देखने के लिये बाध्य हैं। यदि सेंसे ईश्वर को 


पूजा कर सकते तो चे इश्वर को एक बड़ा सैसा ही 


:समसते । यदि मछली ईश्वर की पूजा करना चाहती 


है. तो- वद्द इश्वर को एक बड़ी मछली के आकार 
का समभेगी ओर यदि मलुप्यः इश्वर पूजा करना 
। चाहता हे तो उसे ईश्वर को मनुष्य ही मानना पड़ेगा। 
और ये सब कल्पनाएँ नहीं हैं । आप और हम, भैसा और 
सछली हर एक भिन्न २ पाके स्वरूप हैं। ये सब पात्र 
अपने भीतरी आकार के अनुसार ही पानी भरने के लिये 
समुद्र में जात है। मनुष्य में जो कुछ है उसके अनुसार 
मनुष्य मे, भैसा के अनुसार भैसा में, मछली के अनुसार 
मछली में पानी भरता है। इन पाजी मे पानी के सिवाय 
“और कोई वस्तु नहीं है। उसी तरह उन सभी में जो 
'इंध्वर' है उसके विषय में खमभो । जब मनुष्य ईश्वर को 
देखते हैं तो वे उसे मनुष्य के रूप में देखते है। उसी अकार 
"अपनी २ कल्पना के अनुसार अन्य प्राणी भी इंश्वर को 
अपने २ रूप में देखते है। परमेश्वर को तुम केवल इसी 
तरद देख सकते हो। मनुष्य के दी रूप में तुम उसकी 
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उपासना कर सकते हो क्योंकि इसके सिवाय दसरा कोई 
मार्ग नहीं है। दो वर्ग के मनुष्य ऐसे हैं जो ईश्वर की 
उपासना मनुष्य के रूप म॑ नहीं करते-एक मानच रूप 
-घारी पशु जिनका कोई घम ही नहीं होता और दुसरे 
“ परमहंस ” ( पहुँचे इए योगी) जो मनुप्यता के परे 
पहुँच गये हैं, जो मन और शरीर स अलग हो चुके हैं 
और प्रकृति की मर्यादा के उस पार चले गये हैं । समस्त 
प्रकृति उनकी आत्मा वन गई है। उनके न मल है नः 
शरीर | चे इशू था घुद्ध के समान ईश्वर की उपासना; 
ईश्वर के ही रूप मे कर सकते हैं। चे इश्वर की पूजा: 
मनुष्य के रूप में नहीं करते थे | दूसरी छोर पर मानव पश 
हैं ये दोनो छोर घाले कैसे एक समान दिखते हैं। वेखे ही 
अत्यंत अज्ञानी और झत्युच्च ज्ञानी मे सी समानता है-ये 
दोनों ही किसी की उपासना नहीं करते । अत्यंत अक्षानी 
सञुष्य को पर्याप्त विकास नहीं होने के कारण इश्वर की 
उपासना की जरूरत ही नहीं मालूम पड़ती इस लिये वह 
इश्वर की पूजा नहीं करता । और जो मनुष्य उच्च तम ज्ञान 
की प्राप्ति कर चुके हैं चे भी इश्वर की पूजा नहीं करते क्यों 
कब ता परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके है ओर 
उनका ईश्वर के साथ तदाकार हो चुका है। ईश्वर कसी 
इश्वर का पूजा नहा. करता इन दो लीमानत अचस्थाओं 
का मध्यवर्ती कोई मनुष्य यदि यह कहे कि में म्प्य रूप 


(६६ ) 


मे इश्वर की पूजा नहीं करता तो उस से तुम सावधान 

: रहो । बह अपनी जवावदारी विना जाने समझे बोलने 
वाला है । उसका घम उथले विचार वाले के लिये है। 
उस का केवल वोध्दिक व्यर्थ वाद दै । 


अतः ईश्वर की मनुष्य के रूप में उपासना करना 
नितान्त आवश्यंक है । और जिन जातियाँ में ऐसे उपास्य 
“४ मानच-इईश्वर ” हैं चे धन्य दे. । किस्तानो में क्राइस्ट के 
रूप मे ऐसे मानव रूपधारी ईश्वर हैं। अतः उन्हें ऋाइस्ट 
के धति र आसक्ति रखनी चाहिये। काइस्ट को उन्हें 
किभी नहीं छोड़ना चाहिये । मजुष्य में ईश्वर का दर्शन 
करना यही इश्वर दर्शन का स्वाभाविक मार्ग है। ईश्वर 
'संबेधी हमारे समस्त विचार वहीं एकाप्न हो सकते है। 
फ्रिस्तानों में महान्‌ कमी इस बात की है कि चे क्राइस्ट 
के सिवाय ईश्वर के अन्य अवतारी के प्रति श्रध्दा नहीं 
रखते । क्राइस्ट ईश्वर के अवतार थे उसी तरह घुध्द भी 
ईश्वर के अवतार थे और आन्य सेकड़ो अवतार होवेंगे । 
ईश्वर को कहीं पर सीमावध्द मत करो! किस्तानाँ फो 
समे चह भक्ति वे काइस्ट के प्रति करें यही एक भक्ति 
उनके लिये संभव है। ईश्वर की पूजा नहीं हो सकती 
क्योंकि ईश्वर ठो खूष्टि मै सचे व्यापी दे। उनके मानव 
स्वरूप की हो हम उपासना कर सकते है। “ क्राइस्ट के 
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नामपर ” क्रिस्तान लोगों का प्रार्थना करना वहुत अच्छा. 
है । बेहतर हो यदि चे ईश्वर की घार्थना करना छोड़ केवल. 
काइस्ट से ही प्रार्थना करें। ईश्वर मजुष्य की दुर्बलताओं 
को समभता है । और मानच जाति का उपकार करने के 
लिये ईश्वर मनुष्य बनकर आता है । जब २ धर्म का प्हास 
और अधर्म की वृद्धि होती दे तव २ में मानच जाति का 
उद्धार करने आता हूं “ ऐसा श्रीकृष्ण का वाक्य हे क” 
४ ज्ञानी जन यह न जान कर कि में सधि. 
का सवै शक्तिमान्‌ ओर सपेव्यापी इश्वर यह भानव 
रूप धारण किया हूं मेरी अषहेलना करते हैं और: 
आश्चर्य करते हुँ [कि यह केसे संभव दै।+” उनका 
मन आसुरी अज्ञान से आच्छादित है इसी लिये चे उस 
सानवरूप इश्वर मे खष्टि के स्वाभी ईश्वर का दर्शन नहीं: 
कर पाते | ईश्वर के महान्‌ अवतार पूज्यनीय हैं। यही 
नहीं, पूजा तो केवल इन्ही की हो सकती है। और इन 
के जन्म के दिना और संसार को छोड़ कर जाने केः 


ॐ यदा यदा हि धमैस्य ग्छानिसैवति भारत । 
अम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
गांता-( ४-७} . 
न अवजानन्ति मां मूढा माहुषी तजु माश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
“गीता ( ९-११ } 


es पतर 
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दिनों को हमें विशेष पूज्यनीय मानना चाहिये। क्राइस्ट. 
की पूजा करते में में उन की पूजा ठीक उसी तरह करूंगा 
जैसा कि वे ईश्‍वर की पूजा कराना चाहते थे। उनके 
जन्म के दिन में दाबत की मौज उड़ाने के वदले प्रार्थना 
और उपासना द्वारा उनकी पूजा करूंगा। जब हम इन 
अवतारो का, महान्‌ विभूतियों का चिंतन करते हैं तब 
ये हमारी आत्माओं के भीतर प्रगट होते हें और हमे 
अपने समान बना देते हैं। हमारी संपूण प्रकृति बदल. 
जाती है और उनके समान हो जाती है। पर तुम क्राइस्ट 
और दुध्द को वायु मे उड्नेवाले भूत प्रेतो और उसी तरह 
अन्य अज्ञान काल्पित जन्तुओ के साथ एक मत समभ 
लेना । शान्तम्‌ पापम्‌ । क्ाइस्ट भूतद्ल के साथ नाचने 
आता हे ! मैने यह ढोंग इस देशमे देखा है। परमात्मा 
के ये अवतार इस तरह नहीं आया करते! किसी भी 
अवतार के स्पर्शं मात्र से मनुष्य में कई प्रकार का प्रभाव 
पड़ता है। जब क्राइस्ट का स्पश होगा तो मनुष्य की समग्र 
आत्मा परिवर्तित हो जावेगी और वह मनुष्य बदलकर 
काइस्ट जेसाही वन जावेगा । उसका सारा जीवन 
आध्यात्मिक वन जावेगा और उसके शारीर के रोम २ 
से आध्यात्मिक शक्ति निकलने लगेगी | क्राइस्ट की जो 
शक्तियां उन के चमत्कारी मे और आरोग्यता प्रदानो से 
दिख पड़ती हे वे यथार्थ में क्या थीं? ये तो तुच्छ गंवारी 
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असंस्कत (त्याज्य) चीजे थां! जिसे किये विना चे नहीं 
रह सकते थे क्योंकि वे असस्कत प्राणियों के वीच रहते 
थे ये चमत्कार पूर्ण त्य कहां किये गये? चहदी लोगों 
के चीच। और यहूदी लोग उन को (रखना) नहीं चाहते 
थे। और ऐसे चमत्कार कहां नहीं किये गये? यूरोप में। 
ये चमत्कार तो यहदियों के पास गये जिन्हा ने क्राइस्ट 
का परित्याग किया और उन के “परवत पर का 
उपदेश ” यूरोप को गया जिसने क्राइल्ट को 
अपनाया ! मानव आत्माने जो सत्य था उसका अहण 
किया और जो मिथ्या था उसका त्याग किया! काइस्ट्की _ 
महान शक्ति उनके चमत्कारी में, उनके आरोग्य देने मे, 
नहीं दे । यह तो कोई अज्ञानी भी कर सकता। अज्ञानी 
इससे के आराम कर सकते हैं। अस्र भी दूसरों के रोग 
को भया सकते हैं। मैने भयानक आखुरी मजुप्या को 
अद्भुत चमत्कार करत देखा है । ऐसे लोग मिट्टी स फल 
वना डालते हैं। मैने सूखोको और आसुरी मनुष्यो को 
भूत बतेमान और भविष्य की बातें बताते देखा है मेने 
सूखी को एक दृष्टि पात डारा इच्छा शक्ति से वड़े भयानक 
रोगी को आराम करते देखा है । सचसुचमे ये शक्तियां तो 
हैं पर वहुघा ये शक्तियां आसुरी शक्तियां हुआ करती हैं । 
इन के सिवाय पक दुसरी शक्ति है जो क्राइस्ट को 
आध्यात्मिक शक्ति है-वह जीवित रहेगी और सदा जीवित 
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रद्दती आई है-वह है सव शक्तिशाली सबको 'अपनानेवाला 
अम | चैसेही उन्ही ने जो सत्य के शब्दों का उपदेश दिया वे 
शब्द भी खदाजीचित रहेंगे । उनका अपनी एक नजर से 
मनुष्यांको नीरोग करना विस्सृत्त हो सकता है पर “जिनका 
अतःकररण पवित्र है वे धन्य हैं” यह उनकी उक्ति कमी 
नहीं भुलाई जा सकती । यह उक्ति आज भी जीवित है 
-यह शब्द समूह शक्ति का महान अक्षय्य भाणडार है जो 
तव तक खाली नहीं हो सकता जव तक मनुष्य का मन 
कायम रहेगा। जब तक इश्वर के नाम को भूलेगे नहीं 
:तब तक ये शद्द प्रचलित ही रहेगे ओर उनका कमी अन्त 
” न होगा! शक्ति की इन्हीं बातें को ईशूने सिखाया और 
चेही शक्तियां उनके पास थीं। उनकी शक्ति पवित्रता की 
शक्ति थी और बह थी यथार्थ शक्ति। अतः इमे क्राइस्ट 
'क्री उपासना-उनसे प्राथना-करत समय सदा स्मरण 
रखना चाहिये कि हम किस वस्तु की इच्छा कर रदे हैं। 
-चमत्कार दिखलाने की डन मूखेता-पूरी वस्तुओं को हम 
नही चाहते चरन्‌ आत्मा की उन अभ्दुत शक्तियों की हम 
आकांक्षा करते है जो भजुष्य को स्वतन्ध वना देती हे, 
उसे समग्र 'प्रकृतिपए अधिकार प्राप्त करा देती है. और 
उसे दासत्व की शंखला से छडा कर ईश्वर का दर्शन 
-करा देती है । 


(७७) 
चतुथ अध्याय । 
प्रतिमा की आवश्यकता । 


भक्ति के दो विभाग है. । एक चेधी भक्ति-जो. 
विधिमयी या अनुष्ठानात्मक होती है और दूसरी सुख्या 
भक्ति या पराभक्ति। अत्यंत भिन्न अणी से लगाकर 
उच्चतम भरणी तक उपासना के सभी रूपो का समावेश. 
भक्ति ” शब्द में होता है। दुनियां के सभी देशों में और 
सभी चमा में जितनी भी उपासनाएँ की जाती हैं! उन 
सब का नियमन प्रेमद्वारा होता है। इन उपासना आँ में 
बहुत सा भाग ते केवल विधियों का होता है और 
चहुत सा भाग विधियों का न दोने पर भी प्रेम नही कहा 
जा सकता; प्रेम से नीची श्रेणी का होता हे; तथापि ये. 
विधियां आवश्यक होती हैं। भक्ति का यह वाहरी भाग 
आत्मा को उन्नति के मार्ग में सहायता देते के लिये 
नितान्त आवश्यक है! मनुष्य यदि सोचे कि भे पकदम- 
उच्चतम अवस्था को कूदकर पहुँच जाऊंगा तो यह उस. 
की वड़ी भूल है। यदि वालक यह सोचे कि में एक दिन. 
में बुद्ध वन जाऊंगा तो यह उस की भूल है। में आशा 
करता हूं कि आप सदा इस चात पर ध्यान रखेंगे कि 
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घर्मे न तो पुस्तकों में है, न वौद्धिक संमति देनेस हे और 
न तर्कवाद्‌ में ही है । तर्क सिद्धांत, आप्रवाक्‍य, शास्त्राज्ञा, 
धामिकि अनुष्ठान ये सब धर्म के सहायक होते हैँ पर 
असली धर्म तो साक्षात्कार या अपरोक्ष अनुभव ही है। 
हम सव कहा करते दे एकि “ इश्वर हे ?। कया आप ने 
ईश्वर को देखा है ?-यही तो प्रश्न दे । आप ते किसी मनुष्य 
को यह कहते सुना है कि “स्वर्ग में एक ईश्वर है”! 
आप उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ईश्वर को देखा हे 
और यदि वह कहता है कि हाँ मैने ईश्वर को देखा हे तो 
आप उसकी हंसी करते हैं और कहते हैं कि यह पागल 
' हे बहुतेरे मनुष्यों का घमे तो किसी सिध्दांत को मानने 
या पक प्रकार की बौध्दिक संमति देने में ही समाप्त हो 
जाता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे घर्मे का उपदेश कमी 
नहीं किया । मैं इस धर्म नहीं कहता । इस तरह का धर्म 
पालन करने की अपेक्षा तो नास्तिक होना वेदत्तर दे। 
हमारी वौध्दिक सम्मति या मतभेद पर घर्म अवलस्बित 
नहीं रहता। आप कहते हें कि आत्मा है! क्या आपने 
आत्मा को देखा हे ! इम सबमें आत्मा है पर उसे देख नहीं 
पाते यह कैसी चात है? आपको इस प्रश्षका उत्तर देना होगा 
और आत्मा को देखने का उपाय निकालना होगा। यदि 
ऐसा नहीं हो सकता तो धमे की बात करना निरर्थक. 
है। यदि कोई घम सच्चा है तो बह घर्म हमे अपने आप 
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भे ही. आत्मा ईश्वए और सत्य का दर्शन करा खकने से 
समर्थे होना चाहिये । यदि आप और हम किसी घामिक 
सत्र या सिद्धान्त के सम्बंध में सदा लड़ते रहै तो हम 
कमी भी किसी मिणेयपर नहीं पहुँचेंग । इसी तरह लोग 
सदियों से लड़ते आये हैं पर नतीजा क्या हुआ £ वुद्धि 
चहां तक कदापि पहुँच नही सकती । हमे बुद्धि के उस 
पार जाना होगा । घसे की सबूती ते! प्रत्यक्ष अनुभव से 
हो होती है। दीवाल के अस्तित्व को प्रमाण तो यही है 
कि उसे हम देखते हैं । यदि हम पेठ जॉय और दीचाल के 
आस्तित्व के संबंध में युग युगांतर तक वहस करें तो 
कमी भी किसी निणय पर नहीँ पईचंगे । पर यदि आप 
डसे घत्यक्ष देखलगे तो उतना ही चस है! यदि सेघार के 
सब मनुष्य आप से कहे कि दीवाल नहीं थी तो आप 
उनका विश्वास नहीं करेंगे क्योकि आप जानते हैं कि 
अपने चचुओ का प्रमाण संसार के सूजी और सिध्दान्तों 
से बढ़ कर है। 


चार्मिक होते के लिये सवे प्रधम आपको पुस्तकं 
केक देनी होगी। पुस्तके जितनी कम पढ़ो उतनी ही 
तुम्हारी भलाई हे । एक समय में एक ही काम 
करो । पाश्चात्य देशों में इस जमाने में दिमाग से सभी 
आजा की खिचड़ी करने की प्रवृत्ति हुआ करती है। सभी 
तरह के अपरिपक्त विचार दिमाग में जाकर चक्कर खाते 
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हैं और कुदरराम मचा देते हैं ! इन विचारो को दिमाग में 
उंडा होने का और निश्चित आकार से जमते का मोका 
ही नहीं मिलता । बहुधा यह एक प्रकार का राग हो जाता 
है पर यह घर्मे तो कदापि नहीं है। इस के अलावा कई 
लागो को शान तंतु संवंधी उत्तेजना की जरूरत होती है। 
उन्हे घताइये कि ऐसे भूत हैं जो अदृश्य रूप में वर्तमान हैं. 
और उनको ताक रहे हैं। या कि उत्तरी अव या और 
किसी दर देश के लोग पंखो के सहारे उडते २ या 
ओर कसा विचित्र रूप स आ रहें हे। उन्ह ऐसी २ 
वात बताइये जिनका सुनकर उनके हृदय में सनसनी 
पेदा हो तब चे संतुष्ट होकर अपने घर जावेगे । पर 
२४ घंटे वाद पुनः वे नई उत्तेजना फे लिये पुनः तयार 
सिलँगे। इसे ही कुछ लोग धम कहते हें । यह तो 
पागलखाने का रास्ता है न कि धर्मे का! यदि 
आप इसी राह में एक राताद्वि चलेंगे तो इस देशको 
आप एक चड़ा पागलखाना चना डालेंगे। परमात्मा के 
पास दुबल लोग नहीं पहुँच सकते छर ये सव उत्तजक 
कहानियाँ श्रोता को डुर्चल वनातो हैं। अतः ऐसी चीजो 
को अपने पेर की अगुलियों से सी स्पशी न करो। इन से 
मनष्य सिफ कमजोर चनते हैं। दिमाग में गड़बड़ी पेंदा 
होती है। मन डुर्चल हो जाता है। आत्मा का नैतिक 
पतन होता है और नैराश्य पूणे संभ्रम ( विशुंखला) ही 
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इस का अंतिम फल होता है। आप इस वात को भ्यान 
में रखिये कि धर्मे न वातो मे हे, न सिद्धांतो मे न पुस्तकों 
में, पर है वह पत्यक्ष अनुभव में । घर्म तो शिक्षा नहीं हे, 
आचरण है । चर्म को सीखना नहीं है धार्मिक “होना” 
है। “ चोरी मत करो” इसे हर कोई जानता है पर 
इससे क्या? इसे तो यथार्थ में उसी ने जाता जिसने 
चोरी नहीँ को। “दूसरा को हानि मत पहुँचा” 
यह इर किसी को मालम हे पर इस से घया लाभ? 
जिन्हो ने दूसरों को दानि नहीं पहुँचाई उन्हीं ने इस 
वाक्य का अनुभव किया । उन्हीं ने इसे जाना और उस 
सिद्धान्तपर अपने चरित्र का निमौण किया। अतः हमें 
चर्म का अनुभव करना है। और अर का यह अनुभव 
एक लण्दी किया है। जव मनुष्य किसी अति उच्च अद्‌भुत 
विषय के संवंध मे सुनते हैँ तव चे यही समसने लगते 
हैं कि चे उसे एकदम प्रात कर लेंगे! क्तरभर भी घे यह 
नहीं विचारते कि उस की पासि फे लिये उन्हे उस का 
रास्ता तय करना पड़ेगा। वे तो चहां एकदम कुदकर 
पहुँच जाना चाहते हैं। यदि बह स्थान अति उच्चतम 
है तो भी दम वहां पहुँच जाना चाहते हैं। इम कभी 
'यद्द सोचने के लिये नहीं रुते कि हम में उतनी 
शक्ति है या नहीं । नतीजा यह होता है कि हम 
कुछ नहीं करते | आप किसी मनुष्य को कांटेदार चम्मच 
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से उठाकर ऊपर नहीं ढकेल सकते । हम सच को क्रमशः 
भयत्न करने की आवश्यकता होती है। इसी लिये धर्म 
का पहिला भाग यह वेची! भक्ति-उपासना घी यह निचली 
श्रेणी-है । 

उपासना की ये निसन अचस्थाएँ क्या हैं। इसे 
चतलाने के पूर्व में आप से एक प्रश्न करूंगा । आप सब 
कहते हैं कि परमेश्वर है और यह सवेव्यापी व्यक्ति है 
परन्तु सर्वव्यापित्व के संचंघ में आप की क्या कल्पना 
है। उत्तर देते समय आप केवल अपनी आंखे मंद लेते 
हें। और मुझे! वताते हें कि बह सवे व्यापी किस तरह 
का है। अब आप क्या पाते हे? या तो आप समुद्ध का 
विचार कर रहे है या नील आकाश का या किसी मैदान के 
विस्तार का या ऐसी ही चीजों का जिन्हें कि आपने अपने 
जीवन मैं देखा है। यदि ऐसा ही है तो आप “ सर्वव्यापी 
ईश्वर” इन शब्दोंलि कुछ नहीं खमभते। आपके पास उसका 
कोई अर्थ नहीं। उसी तरह इश्वर के अन्य शुणोके संबंध में 
भी जानिये। साधारणतः सर्व शक्तिमान या सर दर्शीके 
सर्च मे भी हमारी क्या कल्पना हुआ करती 
है? कुछ भी नदी । अनुभव करना ही घर्म है और 
जय आप ईश्वर के विषय में आप की जो कल्पना 
है उसका अनुभव करने में समर्थ दो जाबेंगे तब 
मैं आपको ईश्वर का उपासक या पुजारी कहुंगा । 
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तब तक आपको केवल शब्द के हिळे ही मालूम 
हैं । इससे अधिक और कुछ आप नहीं जानते । और उस' 
अवस्था में पहुँचने के लिये जव कि इम ईश्वर का अनुभव 
कर सके हमे साकार वस्तु के मार्ग से पार करना होगा- 
ठीक उसी तरह जैसे कि वच्चे प्रथम साकार 
चस्तुओ का अभ्याख करके तडुपरान्त ऋमशः भाव 
घाचक की आर आते है। यदि आप किसी वालक को 
दो पंचे दस वताते हैं ते। चह नहीं समभता। पर यदि 
आप उसे दस चीजे दे दीजिये और दो दो चीजे पांच 
वार उठाने स केस दस हुए यह दिखाइये तव बह उसे 
समझ लेगा । यह घीरे २ चलने और देरी का तरीका हे।' 
यहां हम सब बच्चे ही हैं! हम उम्र में चाहे बूढ़े हो. 
संसार की सारी पुस्तको का अभ्यास हम ने कर लिया 
हो, पर आध्यात्मिक क्षत्र में तो हम सव वच्चे ही है। 
अनुभव करने की इस शक्ति ख धर्म वनता है। सिद्धान्त 
सूत्र तत्वज्ञान या नेतिक वचनो का जान जो आपके 
दिमाग मे हूंस दस फर भरा हे उनले कुछ अधिक 
मतलब नही है! आप क्या हैं और आप ने क्या 
अनुभव किया है ये ही मतलव की चते दें । हम ने सूत्रों 
आर सिद्धान्तो का तो अध्ययन किया है पर अपने जीवन 
में अनुभूति या साक्षात्कार ऊुछ भी नही किया हे! 
झव हमे. स्थूलं या साकार रूप में विधि, मंत्र, स्तोज, 


क 
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सेस्कार ओर अलुष्ठानों द्वारा प्रारंभ करना होगा । स्थूल 
विधियां हजारो होगी। एक दी विवि प्रत्येक के लिये होना 
आवश्यक नहीं है। किसी को सूति खे सदायता होती 
है और किसी फो नहीं । किसी को चाहरी मूर्ति की 
आवश्यकता होती हैं और किसी फो अपने मन में ही 
मूर्ति को कल्पना करने फी आवश्यकता पडती हे । मन 
में ही मूर्ति फो कल्पना कर लेने चाला कहता हे “ में उच्च 
असी का हूँ क्योंकि मानस पूजा ठीक है; बाहरी मूर्ति की 
पूजा करना वुतपरस्ती ऐे, निदनीय है; में उसका 
विरोध करूंगा। ” जव मनुप्य गिर्जाघर या मंदिर के रूप 
में मूर्ति बनाता हे तो बह उसे पवित्र समझता है! पर 
यदि बह मूर्ति मनुष्य को आकृति हुई तो उस वह विल- 
कुल घृणित समझता हे । इस तरह भन अपना यह 
स्थूल अभ्यास मिन २ रूपों द्वारा करेगा और क्रम २ से 
हमें सुच्म का छान पापत होगा, सूतम का अनुभव होगा। 
फिर भी एक दी विधि सच के लिये ठीक नहीं हो सकती । 
एक विधि मेरे लिये उपयुक्त हो, दूसरी किसी और फो 
उपयुक हो, इसी तरह जानिये। सभी मार्ग यद्यपि उसी 
ध्येय को पहुँचाते हूँ तथापि वे समी मागे सब के लायक 
न हो । साधारणतः यहां पर हम एक गलती और करते 
हूँ। मेरा आदर्श आप के लायक नहीं हे तो में उसे 
जवरदस्ती आप के गले पयो मढूं! गिर्जाघर धनाने का 
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मेरा नसूता या स्तोत्र पाठ करने की मेरी विधि यदि 
आप को ठीक नहीं नैचती तो में उस संवंघ में आप पर 
जवरदस्ती क्यो करूं? आप दुनियां में जाइये और प्रत्येक 
सूखे यही कहेगा कि मेरी ही बिधि ठीक विधि है और 
अन्य सव विधियां आसुरी हैँ । संसार मे मेरे सिवाय इश्वर . 
ळा कोई और कुपापाच पैदा ही नहीं हुआ। सभी विधियां 
अच्छी और उपयोगी हैं ओर जिस भिन्न २ प्रकार की 
मनुष्य प्रझतियां हैं ठीक उसी तरह भिन्न २ प्रकार के घर्मे 
भी हें। और जितने ही अधिक प्रकार के घमे हो उतना 
ही संसार के लिये वेहचर है। यदि सेखार में वीस प्रकार 
के धमे है तो चहुत अच्छा है और यदि ४०० प्रकार के 
घम होगये ता और मी वेहत्तर है क्योकि उस अवस्था 
में पसन्द करने का अवसर और अधिक रदेगा । खो हमे 
तो चमे की और धार्मिक आद्शों की संख्या चढ़ने पर 
उलटे प्रसन्न होना चाहिये । क्योंकि ऐसा होने स प्रत्येक 
मतुण्यके लिये धमे पालन का अवसर मिलेगा और मानव 
जातिको और अधिक सहायता मिलेगी । ईश्वर करे. 
धर्मोंकी संख्या यहांतक चढे कि प्रत्येक मनुष्य को अपने 
'लिये-इर किसी के घमे से अलग-एक धर्म मिल जाचे। 
भक्ति योग की यही कल्पना हे । 


अन्तिम भाव यही है कि मेरा चर्म तुझारा नहीं हो 
सकता र तुझारा घर्मे मेरा नहीं दो :सकता । यद्यपि 
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च्येय और उद्देश्य एक ही हे तथापि हर एकका- 
अपनी २ मानसिक प्रवृति के अनुखार-मार्ग मित्र 
है। और यद्यपि ये मार्ग भिन्न २ है तौमी सभी मार्ग 
ठीक होने ही चाहिये क्योकि सभी मार्ग उसी स्थानको 
पहुँचाते हैं। एक ही सत्य हो और वाकी सब गलत हां 
यह संभव नहीं । अपना मार्ग पसलद कर लेना ही “इष्ट ” 
या चुना हुआ मार्ग भक्ति की भाषा मे कहलाता है। 


तडुपरान्त ' शद्दी ' के विषय मे सुनिये । आप सब 
खोगो ने.गह्षे की शक्ति के सरवबंध में खुना है। उनको 
केसी अभ्दुत शाक्त होती हे । चर्भग्रॅथ वाईविल, कोरान, * 
चेद्‌-शद्व की शक्ति से भरे पड़े हें । कुछ शब्दों का मानव 
जाति पर अभ्दुत प्रभाव हे। फिर दूसरे आकार और 
चिन्ह भी छं। चिन्हो का भी मनुष्य के मन पर बहुत 
असर पड़ता दे । घर्मे के बड़े २ चिन्ह अनाप सनाप नहीँ, 
चनाये गये हें. । हम देखते हें कि चिन्ह विचारी के प्रर 
करने के स्वाभाविक तर्णके हैं। इम चिन्हौ द्वारां हीं 
विचार करते दे. । हमारे सब शद्द उन के पीछे रहने वाले 
विचारे के चिन्ह मात्र हैं। भिन्न २ जाति के लोग 
भिन्न २ चिन्हा का उपयोग-ऐखा करने का कारण विना 
जाने ही-करने लगे हें । विचार या भाव भीतर रहते हैं, 
और इन चिन्हं का इन भावों और विचारों से संबंध हे! 
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आर जिस तरह भीतरी भाव इन चिन्हा को चाहर प्रगट: 
करता है उसी तरह ये चिन्ह भी भीतर उन विचारों या 
भावों को पैदा करते हैं। इस लिये सक्ते के इस छशा में 
इन चिन्हो शब्द और प्रार्थना के विषय मे वरात हे 
प्रसेक घमे मे प्रार्थना, है पर एक चात भ्यान में र्ना 
होगा कि ्रारोग्य या धन के लिये प्रार्थना करता भक्ति: 
नदो है-यह सव कमे या पुण्य कार्य है। किसी भौतिक 
लाभ के लिये प्रार्थना करना निरा कर्म है। उसी तरह 
स्वे जाने के लिये या अन्य कार्य के लिये प्रार्थना करने 
को भीजानो । जो ईश्वर स प्रेम करना चाहता है, भक्त 
होना चाहता है, उसे ऐसी प्रार्थनाएँ छोड़ देनी चाहिये जो 
ज्योतिमेय प्रदेश म॑ प्रवेश चाहता है उसे ता खरीदी और 
विक्री की इस दुकानदारी ” घर्म की एक गठरी बांध 
कर अलग घर देनी होगी तत्पश्चात्‌ उस प्रदेश के डार 
में प्रवेश करना चाहिये । पेसा नहीं है कि जिस वस्तु केः 
लिये प्रार्थना करोगे उसे नहीं पाओंगे। तुम प्रत्येक बस्तु. 
पा सकते हो। पर यह तो नीच ओर, भवार का-मिखारी 
का घमे हुआ। “ गंगा के किनारे रह कर पानी के लिये 
छोटा सा छुंआ खोदे यह सचमुच सूखे का ही काम है. 
हीरो की खानि में आकर कांच के झुरियों की या डकड़ी' 
की तलाश करना सूखेता ही होगी । ”% क्या आश्‍चर्य ! 


# उषित्वा आन्हयीतीरे कूपं खनति दुर्सेतिः | 
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इश्वर फे पास मांगना-आरोग्य, भोजन या कपडे 
नका टुकड़ा! जो ईश्वर हीरो की खदान है उस के पास 
इन सांसारिक कांच फे टुकड़ों की मांग | यह शरीर तो 
-कभी मरेगा ही सो इस की आरोग्यता के लिये पुनः २ 
आशना करने से क्या लाभ? आरोग्य और घन मै है ही 
क्या ? घनी से धनी मजुप्य अपते चन के थोड़े स ही 
“अश का उपयोग कर सकता है। हम ससार फी सभी 
चीजे प्राप्त नहीं कर सकते । ओर यदि हम उन्हें प्राप्त नहीं 
कर सकते तो क्या हम उनकी चिता करना चाहिये? 
यहद शरीर हो चला जावेगा तो इन चस्तुओं की परवाह 
कोन करता है? यदि अच्छी चीजे आने तो भली वात! 
“प्रन्ने दो ! यदि ये चीजे जाती हैं तो भली घात! जाने दो! 
जब ये आती हैं तो भी उन्हे चन्य है। जब जाती हैं तो 
भी घन्य है। हम तो ईश्वर का साक्षात्कार करने जारहे 
हैं। हम उन “ सन्नाटा के सम्राट” के समच् पहुँचने 
-का प्रयरन कर रहे हैं! दम यहां भिखारी के वेश में नहीं 
पहुँच सकते । यदि हम मिखारी के वेश में वादशाह के 
म्द्रवार में प्रवेश करना चाहे तो फ्या इम प्रवेश पा सकेंगे ! 
कदापि नहीं। हम, झगा दिये जावेगे । हमारे इश्वर सन्नादों 
के सम्राट हैं ओर हम उन फे समक्ष मिखारियों के चिघडा 
मे प्रवेश नहीं कर सकते। वैसे ही दुकानदारों का भी 
चहां प्रवेश नहीं है। वहां खरीदी चिकी से काम नहीं 
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' चलता, जिसा कि वाइविल में वणन दै. इशू ने खरीदने 
ओर बेचने वालो को मंदिर ले भगा दिया। तिस पर भी 
कोई ऐसी प्राथना करता है. “हे ईश्वर ! में अपनी तुच्छ 
चिनठी तुक तक भेजता हूं, सुक्त इसके चदले एक नई 
पोषाक दे दे; हे इश्वर! मेरा शिर का दर्द मिटा दे, भें 
कल दो घंटे अधिक प्राथना करूंगा । अप्रने मानसिक 
क्षेत्र में अपने को इस स कुछ ऊपर उठाओ! इस 
तरह की छोटी २ वाता के लिये प्रार्थना करने 
की अवस्था से अपनी अवस्था को ऊंची समझो 
यदि मनुष्य अपनी मानसिक शक्ति को एसी चीजों के लिये 
प्राथना करने मै ह.गा दे तो मनुष्य और पशु में अतर ही 
कहां रहा ? ऐसी समस्त इच्छाओं का ओर स्वे प्रात्ि 
की कामना का भी परित्याग करना भक्त का प्रथम कार्य 
है। स्वगे क्या दै? स्वर्ग भी यहां के ही इन स्थानो के 
समान है । थोडा कुछ इन से बेहतर होगा। यहां हमे 
कुछ दुःख और कुछ सुख मिलता हे । वहां स्वर्ग मै शायद 
दुःख कुछ कम मिले ओर खख कुछ अधिक मित्र । यहां 
की अपेक्षा वहां हमें शान का प्रकाश कुछ भी अधिक नहीं 
मिलेगा यह तो केवल हमारे शभ कमोंका फल स्वरूप 
दोगा। इसाई लोग स्वगे को अव्पधिक खुखभोग का 
स्थान मानते हे । ऐसा स्वग इश्वर का स्थान केस हो 
'सकता है? या स्वे प्राप्तिसे हमे इश्वर प्रातिका आनन्द 


(८७) 


कैसे हो सकता हे! प्रश्न यही है कि इन सच कामनाओं 
का त्याग कैसे किया जाय? यही कामनाएँ मनुष्य को 
दुःखी बनाती हैं । मनुष्य इन्ही वासनां से बंधे हुए 
शुलाम होते हे । इन्हीं कामनाओं के हाथ की कठपुतली 
चन जाते हैं और खिलौनों की तरह इधर स उधर परक 
दिये जाते दें । जिस शरीर को कोई भी वस्त चूर्ण कर 
सकती है ऐसे शरीर की ही चिन्ता लिय हुए हम सदा बैठे: 
रहते हैं। इसी कारण हम सतत भय की अवस्था में 
अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैने पढ़ा है फि सुग को 
अपने डरके कारण प्रति दिन ६०७० मील की दौड़ 
लगानी पढ़ती है। मोलो वह दौड़ ही दौड़ लगाता दे 
' और तत्पश्चात्‌ थोड़ा रुककर कुछ खाता है ! परन्तु 
' हमें यह जान लेना चाहिये कि दम सग से भी वदतर 
स्थिति मे हैं। सुग को तो कुछ आराम मिलता दे 
पर हमें आराम कहां? यदि सग को पर्याप्त दण 
मिल जावे तो वह सन्तुए हो जाता है पर हम तो 
अपनी जरूरियात सदा बढ़ाते ही रहते हैं। अपनी 
आवश्यकता ओ को चढ़ाने की हमारी प्रवृत्ति बहूत दूषित 
अवृत्ति हे! दम ऐसे चलचित्त और अप्राकृतिक 'बनगये 

हमे किसी भी प्राकृतिक वस्तु से सन्तोप नहीं 
होता। हम सदा दृपित चीजों के पीछे अस्वाभाविक 
उत्तेजनाओं के पीछे दौड़ा करते हे । हमे खान-पान, 
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आसपास की चाज और जीवन भी अस्वाभाविक 
चाहिये । हम सांस लेने के लिये वायु को भी पहिले 
जहरीली वना लिया करते हैं। डर की बात तो पूछिंये ही 
नहीं । हमारा सारा जीबन ही अने को डर का समूह छोड़ 
और क्या दै? हरिण को केवल एक ही भकार के जीवों 
का-बाघ, भड़िया, इत्यादि प्राणियों का डर रहता है तो 
मलुष्य को सारी साष्टि से डर चना रहता हे । 


, ईससे हम अपने को केले सुक्त कर सकते हैं यही 
भक्ष है । उपयोगितावादी खड़े होकर पुकारते हैं इश्वर 
और परलोक की वाते मत करो । हमें इन के विषयमे « 
कुछ माळूम नहीं है। इस संसार में ही छुख की जिन्दगी 
विताता उचित है। ” यदि हम ऐसा कर सकते तो में तो 
सच से पहिले यही करता पर दुनियां हम पेसा करने दे 
तब न? जब तक तुम घकृति के गुलाम हो तव तक ऐसा 
कर ही कैसे सकते हो? तुम जितना ही अधिक प्रयत्न 
करते हो उतना ही अधिक डलमते जाते हो । न माळूम 
कितने बषों से तुम कितनी तजवीज कर रहे हो पर हर 
समय अन्त में यही देखते हो कि अवस्था उत्तरोत्तर 
अध्यम होती दिख रही है । दो सो वर्ष पहिले पराती दुनियां 
में, मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत थोड़ी थीं पर जले २ 
सञ्चष्य का हान अकयशित के जोड़ के क्रम से बढ़ता 
गया उस की आवश्यकता शुणन क्रम से बढ़ती गई । 
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"हम सोचते हूं कि मोच पाने पर या स्वर्ग जाने से हमारी 


इच्छाएँ अवश्य पूरणे हो जावेगी इसी कारण हम स्वगे 
जाने की इच्छा करते हैं। यदद तृष्णा अनंत है और कभी 
जुभनेवाली नहीं ! सदा किसी न किसी वस्तु को कमी 
चनी ही रहती हे ! यदि मनुष्य भिखारी हे तो उसे घन 
चाहिये | यदि धनी होगया तो उसे अन्य चीज चाहिये, 
समाज चाहिये ओर उसके वाद्‌ भी कुछ ओर चाहिये। 
आराम या शांति कभी मिलती ही नहीं | इस तप्णा को 
हम केसे चुकता सकते हैं ? यदि हम स्वर्ग को जाते हैं तो 


„हमारी इच्छाओं की और वृद्धि ही होती है। यदि गरीब 


आदमी घनी दो जाता हे तो उसकी वासना तृप्त नहीं 
होती। बह तो अगि में छत छोड़ने के समान उसकी 
प्रदीप्त ज्वालाओं को दाद्धि ही करता है। स्वश जाने का 
"अथ है अत्यधिक धनवान्‌ होना और तव तो वासना 
अधिकाधिक बढ़ती हे । हम संसार के भिन्न २ धर्म चंथा 
में पढते हैं कि स्वभे के देवता मजुप्यों की तरह कई प्रकार 
की शरारत किया करते हैं। वहां स्वथ में सदा बहुत 
सजन वसते हैं ऐसा नहीं दे । आखिर यह स्वगे जाने की 
इच्छा सी तो सुख भोग की वासनाही है। इस इच्छा का 
परित्याग करना चाहिये । आप लोगों के लिये स्वगे जाने 
का चिचार करना हुत दीन और तुच्छ वात है। यह ठीक 
उसी विचार के खरीखा हे कि में करोइपति होऊंगा ऑर 
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लोगों पर हुकूमत करूंगा। ऐसे स्वर्ग तो अनेक हैं पर धर्मे 
आर प्रेम के द्वार में प्रवेश करने का अधिकार इन स्वगो 
के दाण आप प्राप्त नहीं कर सकते ! 


(६१) 
पंचमोध्याय । 
प्रतिमा के भेद । 


संस्कृत भाषा में दो शब्द हैं “ प्रतीक ” और 
४ प्रतिमा ” | ' प्रतीक ' का अर्थ है उस ओर जाना या 
समीप पहुँचना। सभी धर्मा में उपासना की कई अये 
हैं। उदाहरणाथे-इसी देश म॑ ऐस लोग हैं जो लाघुओ 
की मूर्ति की पूजा करते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो 
किसी मृति आकृति या चिन्हों की पूजा करते हैं। फिर 
ऐसे भी लोग हैं. जो मनुष्य से उच्चतर प्राणियों की पूजा 
करते हैं-और ऐसा की संख्या बहुत जोर से वढ रही 
है-जो परलोकगत आत्माओं के पुजारी हें । मैने पढ़ा हे 
कि इस तरह के लोग यहां ८० लाख हैं। तहुफ्रांत और 
भी दूसरे लोग हैं जो उच्च श्रेणी के व्यक्तियो-देवडूत, 
देवता, इत्यादि-की पूजा करते है। इन भिन्न २ श्रेणियो मे 
से भक्तियोग किसी का तिरस्कार नहीं करता | इन सब 
को एक चाम ' प्रतीक ! के अन्तर्गत लेकर प्रतीक-एूजा 
कह कर मानता हे! ये सब ईश्वर की उपासना नहीं कर 
रहे हैं पर प्रतीक की-एक ऐसी वस्तु जो ईश्वर के करीव 
या समीप हे उसकी-उपासना कर रहे हैं! इन सभी 


(६२) 
-चीजो के मार्ग से घे ईश्वर की ओर पहुँचने की खटपट 
कर रहे हैं। यह प्रताक-पूजा हम मुक्ति और स्वातंत्य के 
पद्‌ तक नहीं पहुंचा सकती । यद्द पूजा दमै उन खास 
चीजा को ही दे सकती है जिनके लिये हम उनकी पूजा 
करते है । उदाहरणार्थ, यदि कोई अपने मरे हुए पूर्वञो 
की या मरे हुए मित्रो की पूजा करता है तो उनसे शायद 
कुछ शक्तियां या कुछ संदेशा मात करले! इन पूज्य वस्तुओं 
से जो विशेष देनगी मिलती है बह विद्या या विशेष हान 
कहलाती है। पर हमारा अंतीम ध्येय मुक्तिलाम तो हमें 
स्वये भगवान्‌ की ही पूजा से धात होता है। वेदों की . 
व्याख्या करते समय कुछ संस्कत के पंडित यह कहते 
हूँ कि स्वयं सम॒ण इश्वर भी बेदों में प्रतीक 
ही हैँ पर यह अर्थ ठीक नहीं है । सगुण ईश्वर 
चाहे प्रतीक मान लिया जावे पर प्रतीक न तो समझण 
इश्वर होते न निसुर इश्वर। उनकी पूजा इश्वर जैसे नहीं 
की जा सकती । अतः यदि लोग ऐसा समसनि लगे कि 
'इन भिन्न २ प्रतीको की-देवदुतों, पूचेजों, या पनित पुरुषों 
“ महात्मा सन्त इत्यादिकों ) की या सृतात्माओं की-पूजा 
द्वारा हम कभी भी सुरि प्राप्त कर सकते हैं तो यह उनकी 
बडी सूल होगी। अधिक से अधिक यही संभव है कि 
इनके छारा वे कुछ शक्तियां मिला सकते हैं पर सुक्त तो 
उन्हे केवल झवर ही कर सकता है। परंतु इस कारण 
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इन प्रतीको का तिरस्कार करना नहीं है; उनकी पूजा 
का कुछ फल होता ही है। जो मनुष्य इस से और उच्च 
विषय को नही समझता बह इन प्रतीको से कुछ शक्ति,. 
कुछ सुख प्रात करले; पर दीर्ध काल फे अनुभव के 
उपरांत जब वह मुक्तिलाभ करने के लिये तयार हो 
जावेगा तब बह अपने आपही इन प्रतीकों को व्याग देगा! 


इन सब भिन्न २ प्रतीको मे स सब स अधिक 
प्रचार परलोकगत मित्रो की पूजा का ही है। मित्रों के 
लिये व्यक्तिगत प्रेम मानव प्रकृति मे इतना डढ़ होता है 
“के जब हमोरे मित्र की सृस्यु हो जाती है तब हम पुनः 
एक बार उनका दर्शन करना चाहते हैं। हम उनके 
शरीरों को छाती से लगा लिया करते हैं। हम यह भूल 
जाति है कि उन की जीवितावस्था में उन के शरीर में 
सदा परिवर्तन छुआ करता था। और मरने पर हम 
समभते हैं कि चे स्थायी हो जाते है और हम उन्हे 
उसी तरह देख सके गे। यही नहीं, यदि मेरा 
मित्र या पुत्र जो जीवन काल में दु था बह 
आब भर गया है तो में समभता हूं कि वह 
बड़ा सजन था और वह अब मेरे लिये ईश्वर 
वन गया हे। हिंदुस्थान में ऐस लोग हैं जो सृत शिशु 
के शरीर को जलाते नहीं बरन्‌ गाड़ देते हैं औरं उस 


पर एक मन्दिर चना देते हैँ और दह छोटा शिश उ 
< जाता > ~ 3 च... हि मम 
माडिर का कवर दतत जाता हे! किवा भा देश से चस का 
~ पु >. घोर ण्स ठत्दवेचाओं हक > 
यह बहुत अचलिद तरीका है। ओर ऐसे तत्ववेज्ञा्रा की 
a > = SS Ga यही 
कसी दहीं दे जा समस्ते हैं कि सच चमों का सूल यह 
5 निश्चय है कि चे इसे सिद्ध नहीं कर 
रहा है! पर यह निश्चय हे कि चे इसे सिद्ध नहीं कर 
= न्ध क्ट Ce 
सकते! ते. भी हमे यह स्मरण रखना चाहिये कि पोक 
हा कब मोक्ष चदान eels जा ~) क्य टन न 
कार एज्ञा हमं साज या झुक्ति दात नदा कर सरकता । दूसरे 
इसमे डर (या जोखिम ) सी चहुत हे । डर इस वात का 
है क्ति तीक या * सूमीपी छबस्या * जहो तक कि हम 
र अस्ये RCN पहँदाते हैं बहा >> PL. 3 
आर आए का साड स पहुचात है वहा सक ता सरक छ 
= ८5% Lo तो य्ह > टा सारो र 
पर संत्तावना ६६ प्रति शत तो यह हैं कि इम सारू 
उ. | «मम ~ ध्य क्ल ~ mw LN 
जितनी इन्ही मतीकोलेही चिपके रहये । किले चिशेष चसे 
be pn अच्छा > पर उसी >a मरना दहत 
से जन्म लबा तो बहुत अच्छा हे पर उसी म॑ मरना बहुत 
दरा > अधिक स्प साते से ओर कहा ज्ञाय ~ फो 
चुरा ह अलक स्पए सान स चार कहा जाव ता एखा 
> उ. 


स्वस्प्रदाय में जत्स लेना ओर उसकी दिक्षा अहण करना 
सद्शुरो का विकास होता है। 
क्री हो होती है कि जो 


| 
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हो जाते है! नवे उससे चाहर निकलते और त उनकी 
~“ खेळ. अगे on dl a De 
उन्नति होतो । इन सच घ्रतोका की उपासना में वहत दड़ा 
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है पर जव वह बूढ़ा हो जाता है तो भी इम उसे उन्हीं 
में चिपके हुए पाते हैं। यदि कोई युवक चर्चे को नहीं 
जाता तो वह निदनीय है ओर यदि कोई वृद्ध बढ़ापे मे 
भी चर्च का जाना जारी रखता दे वह भो निंदा का पात्र 
है। उसका अब वच्चे के खेल से और कया मतलब ? चञ्च 
द्वारा उसे अवतक कोई उश्चतर चरतु प्राप्त हो जानी 
चाहिये थी | उसे अब घुढ़ापे में उपासना-विधि और 
प्रतीको खे और उसी तरह की प्रारंभिक साधनां से 
क्या प्रयोजन ? 


४ ग्रथपूजा ” इख प्रतीक का एक जवरद्स्त नमुना 
वल्कि सव से बढ़ कर नमूना-है। प्रत्येक देश मे यही 
पासे कि अंथ ने ईश्वर का स्थान ले रकखा है। मेरे देश : 
में कुछ ऐसे सम्प्रदाय है जिनका विश्वास दे कि ईश्वर 
आवतार लेकर मनुष्य वनता हे, पर इश्वर को अवतारी 
पुरुप वन कर चेद के अछुखार ही चलना चाहिये। और 

यदि उस के उपदेश वेदो से असंगत हैं तो डन उपदेशो 

को लोग नही मानेंगे । चोदे के सिवाय अन्य खच ' 

सम्प्रदाय चाले भी बुद्ध की पूजा करते हे । पर यदि तुम 
- उनसे कहो कि “ यदि तुम चुछ की पुजा करते. हो तो: 
तुम उनके उपदेशी को क्यो नही मानते ? ”। उत्तर यही 
मिलेगा कि उनके डपदेशां ने वेद को स्वीकार नहीं किया 
है । ग्रंथ पूजा का यही अर्थ निकलता है। घर्मम्ंथ के'नास - 


ह 
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से चाहे जितनी मिथ्या वाते उचित हो सकती हैं। 
हिंदुस्थान मे यदि में किसी नई वात की शिक्षा देना चाहु 
और सिर्फ यही कहे कि थह तो भं अपने ही अधिकार 
ले या जैसा भें समभता हूं पैसा बता रहा हं तो भेरी कोई 
न सुनेभा। पर यदि में वेदो से कुछ ऋचाएँ निकालकर 
उन्हीं का तोड़-मरोड़ करूं और उनका अति असंभव 
अर्थ भी निकाळू, उस में जो कुछ भी सयुक्तिक है उस 
का गला धोड डाळं और स्वयं अपने विचारो 
को ही वेदों का तात्पये कह कर जाहिर करू तो 
सभी सूखे मुंड के सुड मेरे पीछे चले गे। फिर ऐसे भी' 
मनुष्य हैं कि जे! जोरके साथ ऐसे ईसाई चर्म का उपदेशा. 
करते हैँ कि साधारण ईसाई उसे सुन कर घवरा जाता. 
है; पर वे तो यही कहते हैं कि “ ईसामसीह का यही 
सतलव था ”| तव ते सभी मूर्ख उनके चारौ ओर 
एकत्र हो जाते ६ैं। कोई भी नई वात-यदि वह वेदों में ` 
या चाइविल में नहीं है तो उसे वे नहीं सीखना चाहते । 
यह तो ज्ञान तंतुओं से संबंध रखने वाली बात है। कोई 
भी नई और अदूसुत चात छुनते ही तुम चौंक उठते हो ` 
या तुम जब कोई नई चीज देखते हो तो चौंक पड़ते हो- 
यह तो मनुष्य की प्रकृति ही है। विचारों के संबंध में ' 
पेसा शोर सी आधिक होता है। मन लीको में हीं 
दौड़ता है ( मन पुरानी लकीर का फकीर हुआ करता हे)" 
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नये विचार के श्रदणु करने में अत्यक्षिक प्रयास पड़ता 
है अतः ऐसे नये विचार को पुरानी लीकी के पास ही 
ले जाकर रखना पड़ता है और तभी हम उसे धीरे से 
ग्रहण कर लेते हे । यह हिकमत ते अच्छी हे पर बुरी 
नीति है। विचार तो कीजिये ये सुधारक लोग जिन्हें 
हम उदार मत के उपदेशक कहा करते हैं कैसे देर के 
ढेर असम्बद्ध (या झूठ ) वातो का समाज में आज प्रचार 
कर रहे हैं। इसाई विशानियों के मताघुसार ईंलामसीह 
एक आरोग्य देने चाला सिद्धदस्त वेद्य था। अध्यात्म 
वादियौ के मत में वह वडा मान्त्रिक था। ओर थियासो- 
फिसमों के मत म वह महात्मा था। ये सब भाव 
पक ही पुस्तक के वाकय से निकालना है) वेदों 
में एक वाक्य हे कि “केवल सत्‌ फा ही अस्तित्व 
था। हे प्यारे! आदि में और कुछ नहीं था।# इख 
वाक्य के “सत्‌” शब्द के अनेको अर्थ लगाये जाते 
हैं । परमायावादी कहते हैं कि सत्‌ शब्दका अथे परमाणु 
हे और इन्हीं परमाणओ से सृष्टि का निमाण हुआ 

प्रकृतियादी कहते हैं कि उस शब्द्‌ का अर्थ प्रति है और 
पकृति-से ही सव चीजों की उत्पति हुई दै । शून्यवादी 


* 4 * सुदेव सोम्येदग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । ” 
| छान्दोग्योपनिषद्‌ ९२०१, ` 


(धद) 


(निदिलि पट) कहता हे कि उस शब्द का अर्थ है “ कुछ 
चर्ही ? " शून्य ” और शून्य से सव कुछ घना हैं। आस्तिक 
कहते हे कि उस शब्द का अथे “ईश्वर ” है और अद्वैत 

चादी कहते हें उसका अर्थ हे पूरी सत्य! इतनी मित्नता 


होते हुए सी सव कोई उसी बाकर को अपना २ प्रमाण 
चतादे हैं । 


“ पुस्तक पूजा * मेये ही दोप हैं परंतु साथ ही 
साथ उसमे एक गुरभी है। उसले मजबूती आती है। 
जिव २ सम्पदायों की पुस्तक थी उन्हें छोड़ चाकी सव 
सम्पदायों का लोप होगवा । पुस्तकचालों की हत्या कोई 
नहीं कर सकता ऐला प्रतीत होता है। आप लोगों 
में से किसी किसी ने पारखी लोगों का नाम खुना 
होगा। चे लोग पुराने ईरान देशवासी थे और उनकी 
स्या एक समय लंगसग १ अरव थी। अरव 
के लोगों ने उन्हें जीता और आधुनिक पारसी अपनें 
घर (स्वदेश ) में तो सुखलमान ही हो गये हैं। उनमें से 
सुडीभर पारसी अपने अथ को लेकर अपने संताने चालो 
के पास से भागे और उसी यथने उन्हे आज तक कायम: 
आ्वा-है। फिर यहादियी का विचार कीजिये । यदि उनका 
अंथ न होता तो दुनियां में वे कद के चुल गये होते पर 
उनका झंयही उनकी जीवनी शके को बनाये र्ला है। 
उनके“ तालमूद्‌ ? ने ही उनपर घोर अत्याचार होते हुए 


(६६) 


भी उन्हे बनाये रख्खा दै । यही ग्रेय का सव से चड़ा लाभ 
' हे । वह ग्रंथही समी वाती को पक निश्चित रूप देकर 
अलक्त और सुभीते के आकर मै एकच रख देता हे और 
अन्य सब प्रतिमाओं को अपेता छासानी से उपयोग मैं 
लाया जा सकता हे । ग्रेथको वेदी पर रख दीमिये। सभी 
उसका दर्शन करते हे और अच्छी पुस्तक फो हर कोई 
पढ़ता हे । मुझे इस घात का भय हे कि में पक्षपाती न 
समझा जाऊँ। पर मेरे मत में तो पुस्तकों से लाभ की 
अपेक्षा दानि ही अधिक हुई है। ये पुस्तके ही कई 
अ्रमात्मक सिद्धान्ता फे लिये उत्तरदायी हैं। भिन्न २ मत 
"पुस्तका से निकलते हे और पुस्तकों पर ही दुनियां के 
धार्मिक अत्याचारा और कट्टरता की जिम्मेदारी है। 
आधुनिक काल मे पुस्तकं ही सर्वेत्न मिथ्याच.दी वना रही 
हैँ। हर देश में असत्यवादियों की जो संख्या फैली हुई है 
उसे देखकर तो मे अवाक्‌ हो जाता हुँ । 
दूसरा विचारणीय विपय है “ प्रतिमा, ” या सूर्ति- 
मूर्तियों का उपयोग । संसार मे सर्वत्र एक न एक रूप में 
मूर्तियां आप को मिलेंगी ही। कहीं तो उस सूतिं का 
आकार मनुष्य का है और यही सव से बढ़िया आधार 
है। यदि में किसी मूर्ति की पूजा करना चाहु तो में उसे 
'पश्श की, इमारत की या अन्य आकृति की अपेक्षा मनुष्य 
की ही आकृति का रखूंगा । एक संप्रदाय संमंमता है कि 
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अझुक रूपमे ही मूर्ति ठीक-तंर॒ह की हे तो दसरा सममता 
हैनहीं बह चुरी है,या छेक नहीं है। किस्तान लोग समभते 
हैं कि अव: इंश्वए कवूतर के रूप में आया तव तो ठोक 
था पर यदि इश्वर याय के रूप में आता है ऊेसा कि 
हिंदू लोग मानते हैं तव चह विलकुल गलत दे और मिथ्या 
विश्वास हे । यहूदी समझते हें कि यदि मृतिं सन्इक के 
आकार का हैं जिसकी छाती पर दो देवदत वेठे हो और 
उस में एक पुस्तक हो तव तो वह ठीक सूतिं है और यदि 
वही मृति पुरुप या सखी के आकार की हो तो उसले वडी 
दानि हे! मुसलमान समभते हैं कि नमाज के समय यदि 

कावा का काला पत्थर” वाले मंदिर की एक आहकृति आपने 
भन सें लाते का प्रयत्न करें और पश्चिम की ओर पना 
मुंह करले तो विलङल ठीक हैः पर यदि चर्चे के आकार की 
सूतिं वनी हो तो बह इुतपरस्ती ( ।4०।2४ ) है । यह है 
सूति-पूजा का दोप ! तथापि ये खभीतो आवश्यक सिदिया 
साळूस होती हैं। पर पुस्तका में हमारा अंघ विश्वास 
जितना ही कम हो उतवा ही हमारे लिये अयस्कर हे। 
हमने स्वर्य क्या अनुभव किया यही सवाल है! ईसा बुद्ध 
या सूसा ने जो किया उससे हमें कोई मतलव नहीं जव 
ठक कि हमभी अपने लिये वही अनुभव न प्राप्त करें। यदि 
इभ एक कमेरे में वंद हो जॉय और सुला ने जो खाया 
उसका विचार किया करें तो इमारी ज्ञघा उससे शांत 


नहीं द्वोसकरता और न मूसे अ थ कको 
सोचने स हमारी मुक्ति दी हो सकती 
विचार बिलकुल मोलिक ( स्वतंत्र ) है । कभी २ तो मै यह 
सोचता हू फि मरे विचार ठोक दे फयाद मेरे विचार 
में यह समभता हुँ कि उन लोगो फे विचार ठीक हैं फारण 
कि वे मुझ से सहमत ६ । स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने 
स्वतंत्र रद कर विचार करा! उनका आदर खव प्रकार 
-ख करे पर चमे फी ग्योज़ ते स्वतंत्र होकर ही फरा! 
जैसा कि उन्दने अपने लिये खोज निकाला था। उन्हे 
जिस प्रकाश का प्राप्ति हुई उससे हमारा संताप कदापि 
कि वाइविल का अशुसरण करना! हां केवल रास्ते के 
दीपक के समान, राह प्रदर्शक तफ्ती या निशान के समान 
इतनी ही है। पर ये मूर्तियां और अन्य चर्तु विलकुल 
आवश्यक हैँ । अपने मन फो एफाग्र करने के प्रयत्न मै, 
देखेंगे कि अपने मन में मूर्ति या आकृति यनाने की 


क्ति दी ह नै पहिऑमिरे 
पुराने श्राचायों फ विचारा से मिलते हैँ और दूसरे समय 
में मेरा विश्वास दे! एन घामिक 'श्राचायो स विलकूल 
सुभ अपने लिय प्रकाश श्रपते आप हूंद निकालना होगा 
न होगा। आप को स्वयं बाइबिल “बनना पंड्या |” न 
उसका आदर करना दोगा। पुस्त की सारी उपयोगिता 
या किसी विचार पर मनको उद रखने के लिये भी आप 
आवश्यकता स्वाभाविक रीति से होती है। उसके बिना 


दर 
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काम चल नदी सकता । दो प्रकार के मनुष्यों को किसी 
मूर्ति की कभी आवश्यकता नहीं होती-एक तो मानव 
रुपघारी पशु जो कभी घ्म का विचार ही नहीं करता 
और दूसरा पूर्णत्व को प्राप्त हुआ व्यक्ति जो इन सव 
सीढ़ियों को पार कर गया है। इन दोनों छोर के चीच 
में इम सब को किसी न किसी वाहरी या भीतरी आदश 
की आवश्यकता है यह आदर्श चाहे किसी स्वर्गीय 
मनुष्य के रूप का हो या जीवित पुरूषया खरी के रूप 
का हो यह व्यक्तित्व और शरीरो की पूजा दै ओर बिलकुल 
स्वाभाविक दे। हमारी प्रदात्ति ही स्थूल रूप देने की है। 
यदि हम स्थूल रूप देने वाले न होते तो यहां रहते ही 
कैसे? हम स्थूलरूप घारी आत्मा है और इसी कारण 
इम आज अपने को यहां इस पृथ्वी पर पाते हैं। स्थूल: 
रूप ने हमे यहां लाया और बही हमें यहां ख़ वाहर 
तिकालेगा। “ विषस्य विपमोपधम्‌ ” “ कण्डकेनेव 
कण्टकम्‌” । इन्द्रिय चिषयक पदार्थो की ओर झुकने के 
कारण हमारा मनुष्य रूप हुआ है और हम कहने के लिये 
चाहे जो भी इस के विरुद्ध कहे पर हम मातवरूप 
व्यक्तियों.को ही पूजा या उपासना करने के लिये वाध्य 
हैं “व्यक्ति की उपासना मत करो” कहना तो बहुत 
आसान है पर साधारणतः जो मदपय ऐसा कहता है वही 
मलुष्य अत्यधिक व्यक्तित्व की उपासना करने वालो 
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देखा जाता है। खास २ पुरुषों ओर स्त्रियां के प्रति उसकी 
अत्यधिक 'यासक्ति रहा करती है। उन लोगों की मृत्यु के 
पश्चात्‌ भी चह आसाक्ति नहीं छूटती और सत्यु के उपरान्त 
भी चह उनका अनुसरण करना चाहता है । यही भूतिं 
पूजा हे । यही मृति पूजा का आदि कारण या बीज है 
ओर कारण फा अस्तित्व रहते हुए वह किसी न किसी 
रूप में अवश्य प्रगट होगा । झ्या किसी साधारण पुरूष 
याखीके प्रति आसक्ति रखने की अपेक्षा ऋाइस्ट या 
बुद्ध की मूर्ति के प्रति व्यक्तिगत आसक्ति रखना बेहत्तर 
नहीं है? पाश्यात्य लोग कहते हैं-“ क्राइस्ट की मूर्ति 
के सामने घुटने रेकना चुरी वात दै” पर चे लोग 
किसी खी के सामने घटने टेक कर “ तुम्हीं मेरे 
प्राण हो, मेरे जीवन की ज्योति दो, मेरी आंखों 
के प्रकाश दो, मेरी आत्मा हो ” पेखा कहने में दोप नहीं 
मानते। यह तो मूर्ति पूजा से भी गईटशाती वात दे! उस 
स्री को “ भेरी आत्मा ” “ मेरे प्राण ? कहना-यह हे क्‍या 
यात, चार दिनके बाद ये सव भाव काफूर हो जाते हं । 
यह केवल इन्द्रिय फी आसक्ति है। फूलों की ढेर से डका 
हुआ यह स्वाथ का प्रेम है या उससे भी बदतर है। कवि 
लोग इसका सुंदर नाम करण कर देते हैं ओर उसपर 
गुलाय जल छिड़क देते हैं पर है ब्द असल म॑ वही घुर 
प्रेम । कया इसकी अपेक्षा घुद्धकी प्रतिमा या जिनेन्द्रकी 
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मूर्ति के सामने घुटने टेककर पेले कहना क्रि “ तूही मेरा 
प्राण है” चेहत्तर नहीं है? में तो उसके वदले इसको 
सो वार कहूं ! 

एक प्रकार का प्रतीक और है जिले पाश्वात्य देशो 
मे नहीं मासते पर उसकी शिक्षा हमारे अंथो में हैं। बह 
है मत को इश्वर मानकर पूजा करना | किसी भी वस्ठुको 
श्वर भानकर पूजा करना एक सीढ़ी ही हे! उसले 
परमेश्वर की ओर मासो पक्क कदम चढ़ने उसके छड 
अधिक समीप जाने के समान है! यदि कोई मजुण्य 
अदन्‍न्धती दारे को सप्तर्षि के समीप के एक अति छोटे 
तारे को देखना चाहता दे तो उसे उसके समीप का एक 
वड़ा तारा पाहत दर्वाचा जाती ह और जव उसका दाप्ट 
उस वंडे तारे पर जम जाती है तत्पश्चात्‌ उसको उसके 
वाद्‌ दूलर( बढ़ा तारा दिखाते हे! ऐसा कहते २ समाः 
उसको “ अऊन्धती * तक ले जाते हे उसी तरह ये 
सिञ्च प्रतीक और प्रतिमाएँ झवर तक पहुँचा देतो हैं। 
चुद और इला की उपासना प्रतीक पूजा है। इससे झवर 


इसके और आने-जिस झर ने चुद्ध आर ईसा के रूप 
अ अपने को धगद किया उस इश्वर तक-जाना चाहिये | 


क्यों कि अकेला झर ही हमें मुक्ति दे सकता है। कुछ 
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तत्ववेत्ता ऐसे हे जो कहते हैं कि इन को दी ईश्वर माननां 
चाहिये, ये प्रतीक नहीं हें, ये तो स्वयं भगवान हें । स्वये 
इश्वर है तथापि हमै इन से विढने का कोई कारण नहीं 
है। हम तो इन सब भिन्न २ प्रतीका को मुक्ति के मा के 
विभिन्न सोपान या भिन्न २ सीढ़ियां मान सकते हे । पर 
इन तीको की उपासना करने में यदि दम यदद समे 
कि हम ईश्वर को उपासना कर रहे हैँ तो यह हमारी 
भूल दे। यदि मचुप्य ऐसा समझता हे कि ईसा की 
उपासना करने से ही अपना उद्धार हो जावेगा तो यह 
उसकी निरी भूल हे । यदि कोई मनष्य किसी मूर्ति की 
सूतो! की या ख़त पुरुषों की आत्माओं की पूजा करता 
अर उसी स वह अपना उद्धार होगा ऐसा मानता 
तो चहद सर्वथा भ्रम में है। पर तुम पूजा तो किसी वस्तु 
को-उस वस्तु में ईश्वर को देखते हुए-कर सकते हो । 
पूर्ति को भूल जाओ और उसमें ईश्वर का दर्शीन करो। 
चुम किसी वस्तु का आरोपण ईश्वर पर मत करो याने 
किसी वस्तु को ईश्वर मत मान चैठो पर तुम चाहे जिस 
चस्तु के मीतर ईश्वर का ्रारोपण ( प्रवेश ) कर सकते ` 
हो। इस का अर्थ यह हे कि जिस आकृति की तुम पूजा 
करते हो ईश्वर को उसी के भीतर सीमावद्ध मत कर 
रक्खो पर उस आकृति को और अन्य जिस भी आइति 
की तुम पूजा करना चाहो उसे भी ईश्वर से भर दो 
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थाने ईश्वर से पूरण जानो। इस तरह आप एक विली में 
ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। बिल्ली को भूल जाओं और 
उस में ईश्बर को विराजमान. कर लो, तुम्हारा यह कार्य 
बिलकुल ठीक होगा क्योंकि “ उसी ईश्‍वर से सभी वस्तुओं 
की उत्पत्ति है” वह इश्वर सभी वस्तुओ में है। हम 
एक चित्र की पूजा ईश्वर की तरह कर सकते दे पर 
इश्वर को वह चित्र मानकर नहीं । चित्र मे ईश्वर की 
भावना करना ठीक हे पर चित्र को इश्वर समझना भूल 
है। बिल्ली के भीतर ईश्वर का अनुभव करना बिलकुल: 
ठीक है उसमे कोई आपत्ति नहीं। यह ते ईश्वर की. 
यथार्थ पूजा दे। परंतु बिल्लीरूपी इश्चर तो प्रतीक 
मात्र है। 

तत्पश्चात्‌ भक्ति में बड़ी बात है “ शब्द ”-नामशक्ति 
या नाम का प्रभाव | सारा विश्‍व नाम और रूप से 
बना है | यातो नाम और रूप का संयोग हे या 
कि केवल नाम ही है और रूप मानसिक कल्पना 
है। अतः अन्ततो गत्वा, नाम और रूप छोड़ 
"कर और कुछ नहीं है । हम सबका यही विश्वास है कि 
इश्वर का न तो नाम है न रूप है पर ज्योही हम उस के 
(ईश्वर के) विषय में सोचते दे. तब हम उसे नाम और 
- रूप दोनों दे देते हैं। “ चित्त” एक शांत जलाशय के 
समान है और विचार उस “ चित्त ” मै. तरंग के समान 
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हूँ। नाम ऑर रूप ही इन तरंगों के उठने के सामान्य तरीके 
हूँ । नाम और रूप के बिना कोई तरंग नहीं उठ सकता । 
नित्य एक ही रूप या सदा एकरस का चिंतन नहीं किया 
जा सकता । चह चितन के परे हे! ज्यांही चह विचार 
और विचार्य बस्तु चन जाता है त्योहि उस का नाम और 
रूप होना ही चाहिये | हम इनको अलग नहीं कर सकते । 
कई पुस्तकों मे लिखा है कि ईश्वर ने व्र से इस खष्टिकी 
रचना की । संस्कृत के “ शद्द-त्ह्म ” में चही भाव दे जो 
शद्द के सम्बंध में ईसाई मत का सिध्दान्त है। इस पुरातन 
भारतीय सिध्दान्त को भारतीय उपदेशक पलेकजेड्रिया 
लेगये और वहां इस सिध्दान्त की जड़ जमाई । इस तरह 
वहां शब्द की ओर उसके साथ अवतार की कल्पना 
प्रतिष्ठित हुई | इश्वरने समस्त चस्तुओ की रचना शब्द ख 
की इस भावना भे गूढ अर्थ हे। स्वयं ईश्वर निराकार 
है अतः रूपां के यानी रूष्टि के-विस्तार के घर्णन करने 
का यह खुन्दर तरीका हे । “ रचना ” या “ उत्पन्न करना” 
के लिये संकत शब्द है “ सृष्टि ” जिसका अर्थ है विस्तार) 
४ इेश्वरन ' कुछ नही या 'शूत्य! से खब चीजों को 
चनाया ” यह उक्ति कितनी निरर्थक दे? विश्‍व या 
संसार का विस्तार ईश्वर से हुआ है । ईश्वर ही 
विश्व या संसार वत जाता हे और उसी मे चह संसार 
` पुनः वापस समा जाता है और पुनः वहीं से वाहर 
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निकलता है और पुनः उसी में चिलीन हो जाता हैं। 
सदाकाल यही कम चला करेगा ' हम देखते हे कि मत म 
किसी वस्तु का विचार (या प्राहुमीव ) विना नाम ऑर 
रूप के नहीं हो सकता। कल्पना करो कि ठुहझारा मन 
बिलकुल शान्त हे उस में कोई विचार या भावना नहीं हैं । 
तथापि कोई विचार मन में उठते ही लुरन्त बह नाम ओर 
रूप घारण करलेगा। प्रत्येक विचार का कोई न कोई 
नाम और एक न पक रूप छुआ दी करता है। इस तरह 
सृष्टि या विस्तार वस्तु ही ऐसी है कि उसका नाम और 
रूप से नित्य सम्वंध है इस स हम यह देखते है कि मजुण्य 
जो भी विचार करता हे या कर सकता दे उस का सम्बंध 
किसी शब्द स्त उस के अंगभूत की तरह होना चाहिये ! 
देखा होते हुए जैसे तुहझार शरीर तुम्हारे मानसिक विचार 
का परिणाम या विकास है-मानो तुझारा विचार ही स्थूळ 
रूप घारण करके बाहर आगया है, ठीक उसी तरह इल 
संसार को भी मन से उत्पन्न हुआ या मनका ही विकास 
मानना बिलकुल स्वाभाविक है। और यदि यह सत्य है 
कि संसार एक ही पेमाने पर बनाया गया है तो यदि तुम 
एक परमासु की रचना केसे हुई यह जान लो ता सारे 
विश्व की रचना कैसे हुई यह समभ सकोगे । यह सच 
है कि स्वयं हमारे शरीर में वाहरी शारीर सर तो स्थूल 
रूप बना है ओर अतर में विचारले उख का सूहमतर अश 


र 
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चना दै और दोनों फा शाश्वत अट्टट अ्धिच्छेश सम्बंध 
है तव जिस समय नुझारे शरीर का अत झो जावेगा उस 
समय तुप्मांर विचार फा भी अत दो जावेगा! यह तो 
तम पतिदिन देण सकते दो। जव किसी मनुप्य फे 
दिमाग भ गर्घट हो जाती है तो उस के विचारों मे भी 
गरवडटी मच जाती हे क्योकि दोनों यथार्थ में एक हो- 
स्थूल और ग्म अश-दै। जड़ पदार्थ और मन ऐसी दो 
वस्तु ऐं ही नह । जैसे चाय फे उच्च विस्तार में उसी 
घाय-तत्त्व का ही घना ( स्थूल) और पतला ( ख़दम ) 
रददना पाया जाता दै । असे २ ऊंचे जाओ वेस २ बायका 
“ परिमाण पतला याने सूम और सुन्मतर होता जता है 
उसी तरह शरीर फो भी जानिये। यहां स वहां तक 
सम्पूर्ण पफ दी यस्तु घे केवल एक तद्द या परत 
पर दूसरी तह या परत स्थूलतर से सृत्मतर होता गया है, 
. पुनः यद शरीर अंगुली फे नखों के समान है। जैसे हम 
अपने नखो को फाटते हैँ ओर पुनः थे नख वढ़ जाते है 
उसी नरह मारे उत्म विचारों से ही एक के बाद एक 
शरीर उत्पन्न हुआ करते हैँ । जो बस्तु जितनी ही आविक 
सुतम दो चद उतनी दी अधिक स्थायी होती दै यद्दी हम 
सदा देखते दै । जितना ही स्थूल तर हो उतना ही कम 
स्थायी होता दे। इस तरह दम देखते हूँ कि उसी एक 
प्रगट होने घाली शाक्ति जिसे भाव या “ विचार ” कहते 
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हैं उसी की स्थल अवस्था “रूप” हे ओर उस की सूच 
अवस्था “ नाम” ह । पर ये तीनो ही एक ह-ये एक भी 
हैं और त्रिपुटी भी हैं-उली एक चस्तु के अस्तित्व की 
तीन अचस्थाएँ हैं। सत्मतम, घनीमून। और अत्यन्त 
घनीभूत । जहां एक रहता है वहाँ और दोनों भी होते 
हैं। जहां नाम है वहां रूप ओर भावहे। यदि स्टे 
और शारीर एक ही नियम से वते दे तो यही सिद्ध दोता 
है कि सृष्टि में सी ये तीनो अबस्थापँ या भेद-रूप, नाम, 
और भाव-होना चाहिये भाच? तो राष्टि का सझ्मतम 
अश-यथार्थ प्रेरक शक्ति-जो ईश्वर कहाता है बह है! 
हमारे शरीर के पीछे जो ' भाव” है वह “आत्मा” 
कहाता हे और सि के पीछे जो ' भाव ' हे चह ईश्वर ” 
कहाता हे. । तडुपरांत नाम आता है और सब से अंत 
में रूप जिसे इम देखते और स्पशे करते हैं। उदाहरणार्थ 
तुम पक अमूक मनुष्य हो, इस विश्व सुष्टि मे की एक 
छोरी सधि-शरीर हो जिसका एक प्रकार का 
आकार है-और उस के पीछे' एक नाम श्रीमान 
“क” या श्रीमती “ग” है और उस के पीछे एक 
“ विचार ” या “ भाव” है। उसी तरह यह समस्त विश्‍व 
सृष्टि है जो उससे अनंत शुना बड़ी है। उसका भी नाम है, 
जिस नाम से ही इस समस्त बाहरी संसार का विकास या 
विस्तार हुआ-है। बह नाम हे“ शद्द ” और उसके पीछे 
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है इंश्वर, सामुदायिक सर्व व्यापी भाव, सांख्य मतानुसार 
“महत्‌ ” या सर्वव्यापी चिच्छक्ति या शान । चह नाम 
'क्या है ! वह फौन पा नाम हे? उसका कोई नाम तो होना 
ही चाहिये । सारा संसार सम अरतिक है। आधुनिक और 
'विशान निश्चयपूर्वक यह सिध्द करता है कि प्रत्येक 
'परमाणु उल्ली चस्तुसे बना है जिसले समग्र बिश्‍ब । यदि 
इम मिट्टेके पक डेल को जान गये तो. सम्पूरों विश्‍व या 
अक्ञाएड फो जान गये । यदि में इस भेज्को पूरा पूरा हर 
'एक पहलू स जान गया तो समग्र ब्रह्मारड को जान लिया 
मनुष्य इस अह्माणड का प्रतिनिधि रूप या प्रतिविम्ब रूप 
' है। मजुप्य स्वयं ही ब्रह्मारड का छोटा स्वरूप है। 
मनुष्य में हम देखते ढे रूप है उस के पीछे नाम 
है और उस के पीछे भाव - अथीत्‌ मननकारी व्याक 
है। अतः अझाएड भी ठीक इसी ढांचे पर होना 
“चाद्ये । प्रश्न यह है कि वह नाम कोनसा है? हिंदू मत 
'के अनुसार वह नाम या शद्द “ ॐ ” है। पुराने मिथवासी 
भी यही मानते थे। “ जिसे प्राप्त करनेके लिये मन प्रहाच्ये 
साधता है “ घह ” कया दे यह मै तुमसे संक्षेप में कहूंगा- 
“बह” हे. “ॐ” | # यही “स्वं ब्रह्म ” है, यही 
ह्यतो जच अत्ति 
"तत्ते पदं तंमहेण' मवीम्योमित्येतत-। 
= कठोपनिषद्‌ | 
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पुराण पुरुष ” है, जो इस “ॐ ” के रहस्य- को जानता 
है चह मनोवांछित वस्तु पाता है। # 


यह “ॐ ही सम्पूर्ण अम्हाएड या इश्वर का 
नाम है। यह ॐ ही वाहा सुणि और ईश्वर दोनों का 
सूचक दोनों के मध्यस्थित हे। पर अव इम सुधि को 
उस के अशरूप से तेंगे। भिन्न २ इन्त्रियां उसे जैसा 
अनुभव करती हैं याने स्पर, रूप, रस और अन्य रीतियो 
से विचार करें गे। हर हालत में हम इस सृष्टि को 
भिन्न २ दृष्टि से करोड़ों दृष्टि में विभक्त कर सकते 
है और प्रत्येक भाग स्वयं ही सम्पूर्ण खारे होया 
ओर प्रत्येक के नाम रूप रहेंगे और इन के पीछे 
भाव भी रहेगा। हर एक के पीडे रहने बाले यही भाव 
भिन्न २ प्रतीक हैं । प्रत्येक का चाम दे । इन बहुत से नाम 
या शब्दों का व्यवहार भक्तियोग में होता है! इन नामों 
में भावः अपरिमित शक्ति है। इन नामों के जपने से ही 
हमें मन-वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है, हम पूर्ण 
` सिद्धि प्राप्त कर सकते छैं। पर दो चातो को आवशयकता हे। 
कठोपनिषद्‌ का वाकय दे “आश्चर्यो वक्ता कुशलो 5स्य लब्धा” 


+ पृतघ्दबैवाक्षरं नक्ष एतष्दयेवाक्षरं परम्‌ | 
पुतष्दयेवाक्षरं जात्रा यो यदिच्छति तस्यतत्त ॥ 
=~-कठोपनिषद्‌ | 
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(अलौकिक गुरू और पेला ही शिष्य हो।) यह 
नाम ऐसे व्याके से मिलना चाहिये जिसने यथार्थ 
उत्तराधिकार याने परम्पराले उसे प्राप्त किया हो 
आध्यात्मिक शाक्ते का खोत अत्यन्त पुरातन फाल से 
ख शाक्ति के साथ शुरू से शिण्य के पास परम्परासे 
चहता आया है। जिसके पास से इस शब्द की प्राप्ति 
होती है वह “ शुरू ” ओर जिसको यह शद्ग दिया जाता 
है चह “ शिप्य ” कहलाता है। नियमित रूपले जव शह 
की प्राप्ति हो चुकी ओर जहां उस शब्द या नाम का 
वारम्वार अभ्यास भी हो चुका तच भक्तियोग में चहत 
प्रगति की जा चुकी । उस नाम के जप से ही भक्ति की 
उच्चतम अवस्था भी प्राप्त हो जावेगी! “तेरे” अनन्त 
नाम हैं। उनके क्या अर्थ हैं सो “तू” ही समझता है। 
ये सब नाम “तेरे ही हें और इन में स प्रत्येक मैं“ तेरी 
अनंत शुक्ति दे । इन नामों के जप के लिये न कोई विशेष 
काल चाहिये न कोई चिशिष स्थान । सभी काल और 
सभी स्थान पवित्र हैँ। “तू” इतना सुलभ दे, “तू 
इतना दयाल है। में कितना अभागा हूँ कि “तेरे ” प्रति 
सुकत में प्रेम नहीं हे ॥४ 
+ नाञ्ञामकारि बहुधा निजसर्व शक्ति- 
तापिता नियमितः स्मरणे न काळः | 
एताइशी तव कृपा भगवन्‌ ममापि 
दुदैव मीदशमिहाजनि नातुराग : || 
--भीकृष्ण चैतन्य 


टु 
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इष्ट । 


गत अध्याय में इष्ट के खस्वंघ में कहा गया है उस 
इष्ट के सिद्धान्त को आप लोग घ्यात देकर खुनेगे क्योकि 
इस ठीक २ समसलेतेपर डुनियां के सभी भिन्न २ चमो 
चो समक सकते हैं। इष्ट शब्द इप घातु से चना है। इप्‌ 
का अ है अच्छा करना, पसंद करना, उुनना । सभी 
अमो का सभी संप्रदायो का आदश मानवज्ञाति का आदंश 
एक ही~सुक्तिलाम और दुःखी की निदत्त हीं-है। जहाँ 
कही घमे देखोगे वहां यही पाओंगे कि इसी आदश को 
पक न एक रूप से लेकर काये हो रहा है। यच्चपि धमै की 
निचली अशिया मे यदद आदर्श उतने स्पष्ट रूप से प्रकाशित 
नहीं किया जाता पर स्पष्ट हो या अस्पष्ट हो यही एक 
स्येय दे जिसकी ओर हम में स इर कोई अअसर दो रहा 
है। हम दुःखा से प्रति दिन की आपत्ति इत्यादि से छूरना 
चाहते हे और सुक्ति पाने के लिये-मोतिक मानसिक और 
आध्यात्मिक मुक्ति लाम के लिये छटपटा रहे है। संसार 
इसी सब भावना को लेकर काम कर रहा हे। उद्देश्य 
एक ही होते हुए चहां तकः पहुँचने के मागे चाहे भले ही 
शिक्ष भिन्न हो। ये भार्म हमारी पकृति व्ही विशेषताओं 
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के अनुसार निश्चित किये जाते हैं । एक मनुष्य की प्रकृति 
भावुक, दूसरे की प्रति बुद्धिययी और तीसरे की प्रकृति मे 
-कर्मेशीलता है. । इत्यादि इत्यादि । पुनः उसी प्रति में और 
"भी अनेक अभेद हो खकते हे । भक्ति के विषय मै जिसका 
विशष सेवंध है उख भेम को ही उदाहरणार्थ लोजिय । 
'एक मञ्चुप्य को पक्ति में वच्चे के लिये अधिक प्रेम हो, 
-दूसरे की प्रकृति में पत्नी के लिये अधिक मेम हो, 
किसी में माता, किसी में पिता और किसी में 
मित्रौ के लिये अधिक प्रेम हो । कोई अपने देश 
के लिये प्रेम करता है। और कुछ थोडस ही लोगों 
-का प्रेम विशाल जन समुदाय या मनुप्य मात्र के प्रति 
हुआ करता है। ऐसे लोगों की संख्या यद्यपि बहुत कम 
'होतो है तथापि हर कोई इस की वात तो जरूर ही करता 
हैं मानो यही उन के जीवन का मार्गदर्शक और प्रेरक 
शुक्ति हो । इस प्रकार के प्रेम का अनुपंष कुछ सन्तो ने 
"किया है। मानव समाज में से कुछ महान आत्माओं को . 
ही इस सार्वजनिक या सर्वदर्शी प्रेम का अनुभव हुआ 
करता है और हमे यही आशा रखंनी चाहिये कि यह 
संसार एस महात्माओं से शून्य कभी मी न हो। हम 
देखत हैं कि एक ही लाघन में साध्य की प्राति के इतने 
२ भिन्न मार्ग हैं। सभी क्रिस्तान ईसामलीह में विश्वास 


करते हैं पर साचो तो सही उनके वारे में कितने भिन्नं २ 
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बिचार इन लोगों के होते हैं। हर एक चचे या ईसाई 
सम्प्रदाय ईसामसीह को भिन्न २ रूप में देखता है, भिन्न: 
२ दृष्टि कोण से देखता है। “प्रेस विटे रियन ” की आंखों 
में ईसा के जीवन का वह दृश्य महत्त्व का जंचता हे 
जब कि वे सिक्का वदलंने वालो फे पास गये। उन की 
आंखों भं ईसा योद्धा ही जेचते हैं। यदि तुम “केकर” 
ले पूछोंगे तो वह शायद यही कहेगा कि “उन्हाने. 
झपने शत्रु को क्षमा प्रदान की ” | केकर का यह मत 
है। इसी तरह और भी जानो। यदि रोमन केथलिक से 
पूछोगे कि तुम्हे इसामसीह की जीवनी का कौनसा अश 
अतिप्रिय है तो चह शायद यही कहदेगा कि जव “उन्हाचे 
कुँजीयां पीटर को दे दी.” । प्रत्येक सम्पदाय उन्हं आपने 
ही तरीके से देखने के लिये वाध्य है। इस से यह 
सिद्ध होता हे कि इतने वहुत से भेद और प्रभेद एक ही 
मार्ग मे होगे । अज्ञानी जन इनमे से किसी एक प्रभेद को 
ले लेते हैं और उसी पर अवलम्बित रहते हैं और चे न 
केवल विश्वका अथे अपनी दृष्टि के अनुसार करने के 

इसरो के एक को ही इनकार करते हैं वरन्‌ यह कहने के 
भी साहस करते दे कि दूसरों का मार्ग बिलकूल गलत 
है ओर अकेले उनका ही मार्ग सत्य है। और यदि उनका 

कोई विरोध किया जावेगा तो चे लड़ने लगते हैं। वे 
कहते हैं कि ये जिस मनुष्य का धार्मिक विश्वास उन्हीं 
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री तरह नहीं हैं उसे चे कत्ल कर डारीग। ठीक वेले ही 
जैसे कि कुछ धर्मान्थों ने भूतकाल में किया हे, और 
सभन्न २ देशों में अब भी कर रहे हैं। ये लोग अपने को ही 
प्रमाणिक मानते हैं ओर चाकी दूसरे सवा को कुछ नहीं 
समभते । पर इस भक्तियोग में हम किस भाव का या 
किस भूमिका आश्रय लेना चाहते हैं? यही नहीं कि 
'चमोन्धा की तरह इम औरा से उनके मार्ग को गलत 
नहीं वतावेंगे कि आप जो अपने २ मार्भ का अनुसरण 
कर रहे हैं वही मार्य टोक हे । आपकी प्रकृति के अनुसार 
जो मार्ग आपके लिये विलकुल आवश्यक हो वही आप के 
लिये यथार्थ मार्ग है | अपते पूर्व जन्म के फल स्वरूप 
अकृति में विशपता लकर हर एक मनुष्य पैदा होता है । 
याहि उसे आप अपने पूर्व जन्म के कर्मोका ही फल 
कहिये। अथवा पूर्वजों से प्राप्त संस्कार कहिये। आप 
उस्रकी व्याख्या चाहे जैसी कीजिये पर हम हैँ तो अतीत 
के ही परिणाम | यदि कुछ भी सत्य है तो. इतनी चात 
-चिलकुल सत्य दे । चाहे वह अतीत अवस्था इमारे पास 
किसी भी मार्ग स आई हो । इसका स्वाभाविक परिणाम 
यह है कि इम में से हर एककी चतेमान्‌ दशा अपने 
भूतकालीन कारण का ही कार्य है। वतमान अतीत काही 
फल हे | और इसी कारण हम में से प्रत्येक की विशेष 
गति, प्रत्यक की विशेष प्रवृति होती है और प्रत्येक को 
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अपना मार्ग स्वयं निधीरित करना होगा। यही मार्ग, यही 
तरीका जो हम में से प्रत्येक की प्रवृति के लिये अनुकूल 
है वह हमारा “इए-मार्ग ” कहलाता हे! यही “ इए" 

'का तत्व हे। और जो मार्ग. हमारा है उसे हम अपना इए. 
कहते हैं । उदाहरणार्थ किसी मनुप्य की इश्वर के कि वह 
(ईश्वर) विश्व का सवे शक्तिसस्पत्न शासक है सभवतः उस. 
मनुष्य की प्रकृति इसी तरह की है । ब एक अहंकारी 
भजृष्य है और सव पर शासन करना चाहता है। अतः वह 
स्वभावतः इंश्चर को खर्च शक्ति-सम्पन्न शाखक मानता 
है। दूसरा मनुप्य जो कि शायद स्कूलमास्टर हे और 
सखा स्वभाव का है वह ईश्वर की स्याथी या दरड दने 
वाला ईश्वर मानता हैं। चह अन्य भावना नहीं कर 
सकता । हर एक व्यक्ति अपनी २ प्रकृति. के अश्लुसार 
ईश्वर का रूप मानता है। और यही अपनी २ प्रकृति के 
अनुसार निर्माण किया हुआ रूप दी हमारा इए होता है। 

हम अपने को ऐसी अवस्था में ले आये हैं जहां हम 
ईश्वर का वह रुप और केबल वही रूप देखते हैं; हम 
उसका कोई आर रूप नहीं देख सकते । आप कभी कभी 
शायद किसी मंलुष्य को उपदेश देते छुनकर यद सोचे गे 
कि यही उपदेश सर्व श्रेष्ठ हे ओर आप के बिलकुल 

अनुकूल है। दुसरे ही दिन अपने पएक-मित्र को उसके 
वास जाकर डेसकाःउपदेश सुजते को कहिये. पर:वह तोः 


३ 


(११६) 


यही विचार लेकर लोरता है कि. आजतक जितने उपदेश 
खुने उन सव में यही निकृष्ट है। उस का ऐसा कहना 
गलत नहीं है ओर उस के साथ भगडा करना निरर्थक 
है.। उपदेश तो ठीक था पर उस मउण्य के. उपयुक्त नहीं 
था। और भी अधिक व्यापक रूप से कहा-जावे तो हमे 
यह. समभा लेना चाहिये के सत्य तो. सत्य दो सकता हे 
पर साथ ही. साथ वह मिथ्या भी हो सकता है। इसमे 
विरोधाभास तो है पर यह याद रहे कि निरपेक्ष सत्य. तोः 
एक ही हे पर सापेक्ष सत्य अनेक होना चाहिये। 
उदाहरणार्थ इस संसार के संबंध में ही अपनी भावना को' 
लीजिये । यहद विश्व एक निरपेक्ष अखंड बस्तु है जिस में 
परिवतेन नहीं हो सकता और नहीं हुआ है। बद्द सदा' 
एकरस रहता दे पर आप हम ओर.हर कोई इस विश्व 
का अलग २ रूप सुनतेः हैं और देखते हैं। सूर्य को लिजीये 
सूथ एक है पर जव आप और दम और सो अन्य मनुष्य 
भिन्न २ स्थानों! में खड़े: होकर सूर्थ की ओर देखते हैं तो' 
इम मे से प्रत्येक सूर्य को भिन्न रूप गे देखता है। स्थान 

का थोड़ा सा ही अन्तर सूर्य के दृश्य को ' मनुष्य के लिये 
भिन्न चना देता है। आव हवा मे. थोड़ा सा हेर फेर झो 
जावे ते दृश्य मे. और भी भिन्नता आ जावेगी। इसी तरह 
सामेच्त .अनुभव-द्वारा.. सत्य सदा अनेकः दिखाई देता दे? 

पर.निरपेक्न सत्य;तो एक ही है। अतः जब दुसरे लोगों 
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का धर्म का बरन विलकुल हमारी ही भावना के अनुसार 
डीक नहीं दिखता तव हम उनसे लइने की कोई 
आवश्यकता नहीं । हमे स्मरण रखना चाहिये कि परस्पर 
विरुद्ध दिखते हुए भी हमारे और उनके दोनों के विचार 
सत्य हो। करोड़ो जरिज्याएँ (7807! ) सूर्य के उसी एक 
केन्द्र की ओर जानेवाली हो सकती हैं । केन्द्र से जितनी 
दूरी पर दो चिज्याएँ दागी उतना ही अधिक अन्तर उन 
दोनों में होगा परंतु जव वे सव बिज्याएँ केन्द्र में एक 
साथ मिलेंगी तव सब भेद दूर हो अवेगा। ऐसा ही 
'एक केन्द्र है जो मज्ुष्यमाञ का एरम ध्येय है। ईश्वर . 
ही ऐसा केन्द्र हे। हम सव त्रिस्याएँ हें । हमारी प्राकृतिक 
स्यादा जिन के द्वारा ही केवल, हम ईश्वर के स्वरूप 
को ग्रहण कर सकते हैं वे ही इन जिज्याओ के वाचके 
अतर हैं। इस भूमिका पर खड़े रहते हुए उस परमतस्व 
के भित्त २ दृश्य हम से से प्रत्येक को दीख पड़ना अनिवार्य 
हे! अत एव ये समी दृश्य सत्य हैँ ओर हम में से किसी 
को दुसरे ले रगडा करने की आवश्यकता नहीं है। 
हमारे मतभेदौ के झुलभाने के लिये उस केन्द्र के निकट 
पहुंचाना ही एक मात्र उपाय हवै! वहस या लडाई द्वारा 
यदि हम अपने मतभेदी को दूर करना चाहते हे ता हम 
सेक्डो वर्ष तक अयत्व करने पर भी हम किसी निर्णय 
पर नहीं पहुँचेंगे। इतिहास इस बात का साची है। 
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खुरूम॑ने का एक ही मार्ग है और बह हे आगे बढ़ना 
ज्योर केन्द्र की और जाना । और जितनी जल्दी हम ऐसा 
करेंगे उतनीही जल्दी हमारे मतभेद दूर हो जावंगे । 


इष्ट के इस सिद्धान्त का यह अथे है कि हर किसी 

को अपना धर्म स्वयं चुन लेने की स्वतंत्रता है। कोई भी 
मजुप्य दुलरेसे जबरदस्ती अपनी ही देवता की पूजा न 
करावे । सभी मनुष्यों को एकही ऊँडमे शामिल करने की 
चेष्टा करना, समीको भेड़िया-धसान की तरह हंकालकर 
एक ही कोठे में बंद करने के प्रयत्न, फौजीबल, जबरदस्ती 
“या वहस द्वारा वलात्‌ हर एकसे उसी एक देवताकी 
'पूजा कराने के प्रयत्न भूतकाल मे निष्फल हुए हैं और भविष्य 
अभी निष्फल होवेगे क्‍योंकि प्रकतिया की विभिन्नता 
के कारण ऐसा हो सकता या ऐसा कर सकना असंभव 
हे। थही नहीं वरन्‌ इस से मनुष्यों के बिनाश होतेकी 
संभावना है | प्रायः विरलादी पुरुष या विरली ही स्त्री 
है जो किसी धर्म के पालन को खटपट मे न लगी हो पर 
कितना को सन्तोष मिळा है याते कितने थोड़े संतुष्ट इण 
है? कितने थोड़े लोगो को कुछ मिलता है! और ऐसा 
` कयो होता हे? सिफ इसी लिये कि उनमें से बहुतेरे 
असंभव प्रयत्न करते हैं। चे इन मार्गी में दूसरों के आदेश 
से जबरदस्ती डाल दिये गये हैं । उदाइणार्थ-मेरे बचपने 
जै ही सेरे पिता मेरे हाथ मे एक छोटी सी पुस्तक थेमा 
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देते हैं और कहते हैं ईश्वर इस प्रकार का है और यह 
पेखा २ है। मेरे मत में इन वातो को भर देने का उन्हें 
क्या प्रयोजन ? सेरा विकास किस तरह होगा यह उन्हे 
कैसे माळूम ! मेरी प्रकृति की प्रगति कहां तक हुई हे यह 
उन्हे विदित नहीं तथापि वे अपने विचारा को मेरे 
से घुसाना चाहते हैं। फल यही होता दे कि नरो 
मेरा मनका विकास रुक जाती हे । आप . किसी पौ 
उसके लिये जो जमीन उपयुक्त नहीं है उसमे नही 
सकते । वालक अपने आपही सोख लेता है। झप 
उसके ही मार्भ में जागे चढ्ने लिये सहायता दे सकते हैं । 
आप उसके लिये जो कर सकते हे वह साक्षात प्रकार का 
नहीं, वरन्‌ अप्रत्यक्ष कारका याने चिच्च निवारण रूपए हो 
आप उसके मार्ग की कठिनाइयों को दर कर सकते हैं। 
ज्ञान तो उसकी प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। जमीन को 
कुछ पोली कर दो ताकि अकुर आसानी स ऊग सके उसके 
चारो ओर एक घेरा दना दोःव्यात रखे कि कोई इसरा उसे 
मार न डालः पाला या चरफ से उसका नाश न होजावे । 

चस. यह आपके कतैच्य की इतिश्री हो जाती है। ओर 
अधिक आप छुछ नहीं कर.सकते। चाकी सव का तो 
उस की भक्ृतत्ति के “ भीतर” स हो विकास होता हे) 

यहा चात बालक को शिक्षा के संबंध से सी है। चालक 
स्वयं सीख लेता हे! आप मेरी बाते खुनने आये है । घर. 


ज्च्ा 
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जाकर आप जो यहां सीखे हे और यहां आने के पूर्व आप 
के मन मे जो था उन दोनों का मिलान कीजिये ओर तच 
आप, को पता लगेगा कि यद्दी चात तो आप भी सोचे 
थे मैने तो केवल उस वात को ही प्रगट कर दिखाया. है । 
सं आप को किसी बात की शिक्षा नहीं दे सकता । शिक्षा 
तो आप स्वयं ही अपने को देचेंगे । में तो शायद आप को 
अपने उस विचार के प्रगट करने में सहायता ही दे सकूं । 
उसी प्रकार घर्म मे-उख से भी अधिफ-धर्मशिक्षा में 
सुभे ही अपना शुरू वनाना चाहिये। मेरे सिर में तरह 
तरह को. निरथंक वात भर देने का मेरे पिता को कया 
अधिकार है ? मेरे खिर मे ऐसी यातौ को भर देने का 
मेरे मालिक को ही कया अधिकार हे? इन वातो को मेरे 
दिमाग मे ढूंस देने का अधिकार समाज को ही कैसे हो 
खकता हे ! संभव है ये विचार अच्छे हो पर मेरा-मारग 
डनसे भिन्न हो । करोड़ो निर्वाध वालको की अन्तरात्मा 
की जो हत्या.हमारे उपदेश के गलत तरीकों के कारण हो 
रही है, उन से जो. भयंकर आविष्ट इस संसार में हो रहा 
हे उसका. तो विचार कीजिये । कितनी ही सुंद्र चीजे जो 
आगे चलकर अम्दुत. धार्मिक सत्यता का रूप घारण 
करतां उन्हे हमने- वंशपरम्परागत धमै, सामाजिक घम, 
राष्ट्रीय ध्म इत्यादि -की- इन भयंकर भावनाओं, दास 
कलिका रूप मे हीः विनाश कर दिया है । सोचिये. तो "अमी 
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इसी चण में भी आप के दिमाग में कितनी मिथ्या 
कदपनाएँ आप के वाल्यकाल के घसे या अपने देश के धर्म 
के नाम से भरी हुई है और उनसे कितना अनिष्ट हो रहा 
हैया हो सकता है। मनुष्य यह नहीं जानता कि उस से 
कितना अनिष्ट हो सकता है। और यह अच्छा ही है कि 
बह इसे नहीं जान सकता । अन्य था यदि वह इस चात 
को एक वार जान ले तो बह आत्महत्या कर चेठेगा। 
प्रत्येक विचार या कार्य के पीछे कितनी प्रचल प्रसुप्तशक्ति 
हे उसे वह नहीं जानता। “ जहां देवताओं को कदम 
रखने में डर लगता है वहां सूखे लोग दौड़ पडते हे ” यह _ 
उक्ति वहुत खी सच हे! इस वात पर प्रारंभ स ही भ्यान 


रखना चाहिये। और वह किस तरह? इष्ट में विश्वास 
क द्वारा । 


` आदर्श तो इतने बहुत से हैं। सुरे कोई अधिकार 
नहीं कि आपका आदश क्या हो यह आपको वताऊं, 
आपके गले जबरदस्ती कोई आदश मद दूं और आप 
अपनी प्रकाति के अठुखार सव से अधिक किस आदश 
को पसन्द करते हैं इस चात के निण्य करने मै आपको 
सहायता टू । जो आदश आपको सब ख अधिक अनुकूल 
हो उसे ही आप ग्रहण करं ओर उसी भे अनवरत प्रयत्न 
करं । वही आपका “ इष्ट ” है वही आपका विशेष आदशे 
हे । इस तरह हम देखते हैँ कि सामूहिक घम कभी नहीं 
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हो सकता। घर्म का यथार्थ कार्य तो स्वयं अपने ही 
चिन्तन फा अपने ही निश्चय करनेका विपय है। मेरी 
अपनी एक भावना हे । प्रथम तो मुके उसको पवित्र और 
खुपत रसना चाहिये फ्याफि में जानता हूँ कि घही भावना 
आप की भी दो यह आवश्यक नहीं है। दूसरी वात यह 
है फि दर किखीको में अपनी भावना के संबंध सैं बताकर 
अशांति फ्यों फेलाऊँ ? दुसरे लोग आकर मुझसे लड़ेंगे। 
यदि भे उन्हें अपने विचार न चताऊँ तो चे मुझ से नहीं 
लट्‌ सकते । पर यदि में अपने बिचार उन्हें बतलाता फिरू 
तो घे अवश्य मेरा विरोध करेंगे। अतः अपने विचारों को 
चतलाते फिरने का कया उपयोग ? इस इष्ट को तो शुप्त 
ही रखना चाहिये क्‍यों कि यह तो आपके और ईश्वर के 
और ईश्वर क वीच की वात है! धर्म के सिद्धान्त संबंधी 
अशो का उपदेश आम तौर से जनता में दिया जा सकता 
है और सामुदायिक भी बनाया जा सकता है पर उच्चतर 
धर्म सार्वजनिक रीति से प्रगट नहीं किया जा सकता 
पांच मिनिट की सचना पाते ही में अपने धार्मिक भाव 
तयार नहीं कर सकता! इख पाखण्ड ओर नकल का 
परिणाम पया होता है ? यहतो घर्म की हंसी उड़ाना हे, 
घोर अघम हे। फल वही होता है जो आप आज कल 
के गिजीधरो में देखते हैं । इस धार्मिक कवायत मे मनुष्य 
केसे टिक सकते हैं ? यह तो फौजी छावनी के सिपादियों 
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का सा काये हुआ | हाथ उठाओ, छुरना टेको, किताव 
लो सब कुछ एक साथ हुक्म के मुताबिक हो । दो मिनिट 
भक्ति, दो मिनिट ज्ञान चची, दो मिनिट पार्थता खच पूर्वे 
निश्चित क्रम से हो। ये भयानक वाते हैं। शुरू ख ही इन 
बाताँसे वचना चाहिये। धर्म के नाम से यह जो दिउलगी 
हो रही है उसने असली घर्म को दूर भगा दिया हे और 
यदि इसी प्रकार कुछ शताब्दियों तकं और चला तो चमे 
का पूरा लोप हो जाचेगा। चर्चा मे सिद्धान्त तत्वज्ञान 
इत्यादि का सन माचा उपदेश हुआ करे पर जव धर्मे के 
यथार्थ व्यवहारिक अश के पालन का समय आवे तव 
तो वैसे ही करना चाहिये जसे ईसामसीहन कहा हे 
“जब तुम घार्थेना करो तब अपने कमरे के अदर चले 
जाओ और दरवाजा बंद करलो और तव आपने परम 
पिता परमात्मा से गुप्त मै ध्राथेमा करो ” । 


अतः इस इष्ट के सिद्धांत का आप जैसे २ विचार 
करेंगे वैसे २ पता लगेगा कि शन्न २ प्रक़्तियो को 
आवश्यकता के अनुसार चमे को व्यवहारिक चनाने का, 
दूसरा के साथ के ' काडी के भोको को रालते का और 
धार्मिकः जीवन में यथार्थं व्यवहारिक प्रगति कंरने का 
यही एक मार्ग हैं । पर मै आप को एक चात की चेतावनी 
देता हूं “कि मेरी 'वातो का कहीं अनर्थ मत करं बैंठिये। 
मेरा कहना यह नहीं हे कि आप शुक्त समाए: स्थापित 
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कर लेबर । यदि शैतान कहीं हो सकता हे तो मे उसकी 
तलाश तो किसी रुस्त सभा के कमरे के अन्दर हो करूंगा 
शैतान तो इन गुप्त सभाओं का विशेष आविष्कार है । 
` गुप्त सभाएँ स्थापित करना शेतानी की कारवाई है। 


आर यह इए की भावना तो पचित्र ह गत रखने की 
दूषित बात नहीं हे । 


आप को अपने इष्ट के विषय मे दूसरों से क्यों 
नहीं चालना चाहिये? कारण यही है कि वह आप की 
निजी पवित्र चस्तु हे । उससे दूसरों को सहायता शायद 
, मिल जाय पर यहे आप को केले मालूम कि सहायता के 
बद्ल कहां उन्ह उसस आघात नहीं होगा? सभव हे 
कि काई मनुष्य ऐसी प्रकृति का हो कि वह साकार 
ईश्वर की पूजा या उपासना नहीं कर सकता। 
चह केबल निराकार इश्वर-अ्रपने निज उच्चतम 
आत्मा-की ही उपासना कर सकता हे। मान लीजिये 
कम उस आप लागा के बोच ल आया आर बह आप 
लोगो का बताने लगा कि कोई साकार इश्वर नहीं है वरन्‌ 
आप मे और मुझ में जो आत्मा है वही इश्वर है। इसे 
छुनकर तो आप को बड़ा आधात पहुँचेगा। उस के विचार 
तों परम पवित्र हैं पर गुप्त नहीं है। ऐसा कोई वड़ा घर्म 
या आचय नहीं हुआ' जिसने ईश्वर चिषयक सत्यताओं 
“का उपदेश देने के लिये शुप्त' समाएँ: स्थांपित की हो । 
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हिंदुस्थान से ऐसी कोई शुप्दसभाएँ नहाहे । ये तो" 


पात्यो की कल्पनाएँ है जो चे हिंदुस्थानपर लादना चाहते 
हैं। हम तो ऐसी वाते कमी जानते तक नही चे! और 
हिंदुस्वात में शुप्त समाद होथें भी किस लिये ? यूरोप में 
तो मनुष्यो को जो घमे चर्च के मत के अनुसार न हो ऐसे 

के विषय में एक शब्द तक उच्चारण करने की स्वर्तेज्ता 
नहीं थी। इसी कारण इन वेचारो को पर्वता में जाकर 
छिएकर शुप्दसमाएँ बनाने के सिवाय चारा हीन चा। 
ऐसा किये विता ये लोग अपने मत के अछुलार उपासना 
दी नहीं कर सकते थे। हिंदुस्थान मे ऐसा जमाना कभी 
नहीं था कि दूसरों स मिन्न मत रखने के कारण किसी 
सजुष्य पर झत्याचार हुआ झो! शुप्त घार्मिक समाओ 
की स्थापना से चढ़ुकर मयानक कुछत्य कल्पना में नहीं 
सकता मैंने काफी दुनियां देख ली हे और में जानता 
हैं कि इन गुप्त सभाओं स केस २ अनिट हुआ करते 
हैं ऑर कितनी आसानी से ये समे फिसल कर 
भ्रमी प्रेमिकाओ की उमा या सूतसभा का रूप 
धारण कर तेती हैं, ! इन भै मनुष्य दूसरे पुरुष 
या खियां के चेशुल में पढ़कर केसे नाचते है 
ओर विचार क्षेञ मे था कार्य ज्ञे में उत की भावी 
उन्नति की जितनी भी आशायै होती सव किस तरह 
घूल में सिल जाती हैं इत्यादि इत्यादि इन सुत्त सभा से 


नकी 
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होने वाले अनिष्ठों को में जानता हं । मेरी इन वाता से 
आप मै से कुछ लोगों को रंन होता दोगा पर सच वात 
मुझे कहना ही चाहिये। मेरे जीवन भर में शायद आधे 
द्जेन पुरुप और रत्री ही मेरा अनुकरण करेंगे: पर ये 
लोग सच्चे पुरुष और खी हो, पवित्र और नेकनियत 
हो; मुझे करड के कुण्ड अनुयायी नहीं चाहिये। कुण्ड 
से क्या लाभ? संसार का इतिहास कुछ थोड़े दर्जन 
मनुप्याँ ने ही निर्माण किया। ऐसे मनुष्यों की गणना 
अंग्रुलियों पर की जा सकती है। चाको लोग तो निकस्मे 
शोरगल मचाने बाले ही थे। इन सव गुप्त सभाओं से 
ओर उपद्रवी चीजों से पुरुष और खी अपवित्र, डुल 
और संकुचित चन जते हे. । दुर्वलो की कोई इच्छा शक्ति 
नहीं रहती और वे कभी काम नहीं कर सकते। अतः 
ऐसी चीजों से कोई वास्ता ही न रखो ये सव शुत्त रूप 
में विषय वासनार्ऐ या मिथ्या रहस्य प्रेम ही तो हे. और 
थे दो जब प्रथम वार ही आप के मन में प्रवेश करें तभी 
इन के सिर पर ठोकर मारकर इन्हे नष्ट कर देना चाहिये 
क्योंकि मनुष्य किंचित्‌ भी अपवित्रता के रहते घार्मिक 
नहीं वन सकता । पीव भरे घावों को गुलाब के फूलों के 
समूह से ढांकने का प्रयत्न मत करो। कया आप समभते 
हैं. कि आप ईश्वर को ठग सकते हैं? ईश्वर को कोई 
उग नहीं सकता! मुझे कोई सीधी राह चलनेवालाः 
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प्रामाणिक पुरुष या खी दो; और दे भगवन! सुकते इन 
भूतो, उड्नेबाले देवदूतों और शेतानों स बचाओ | लीचे , 
सादे साधारण मनुष्य वतो! भं 


« 
में एक सहज संस्कार है यह और घाणियो की 
तरह ही इम में हे-जिस के कारण विना जनि ही, विचा 
इच्छा किये ही हम यन्त्रवत्‌ ऋग का सचालन किया 
करते इ! तत्पश्चात्‌ हम मे कायो की 
चाली उच्चतम वस्तु है जिसे हम तर्कशक्ति कहते है, जिसके 
द्वारा बुद्धि अनेक वाता को अहण हर 
इवेष्कपे निकालती है। उससे भी उच्चदर रूप का एक 
आर याने ज्ञान हे जिसे हम (779 Sirat0० ) सूक्तिं 
( प्रतिमा ) दिव्य इष्टि या दिव्य ज्ञान कहते हैं जो तके नहीं 
करता और एक दसक या लपक ( ०4) भे ही चीजों 
को जान जाता है। वही परमो ज्ञान है। पर उसमें और 
चैखर्निक स्वभाव से अतर किस तरह समसोगे यही दडा 
कठिव है । आजकल कोई भी सूखे आकर आप ले कहने 
लगता है कि मुझे दिव्य ज्ञान हुआ है। चह कहता है 
# सुके दिव्य ज्ञान है अतः मेरे लिये एक सन्दिर वनवा दो 
मेरे पास झुंड के रड आओ आर मेरी पूजा करो । ” 
इदेन्यक्षान ओर घोख वाजी को केसे पहिचान ? 


प्रथमतः दिव्यज्ञाच तो चुद्धि या तके के विपरीत 
होता चाहिये । बुद्ध मनुष्य चालक के विपरीत नहीं हुआ 
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करता । बह तो वालक का ही विकसित प्रौद था उच्चत 
रूप होता है। जिसे हम दिव्यस्फूति या दिव्यज्ञान कहा 
करते हैं चह तर्क ( बुद्धि ) का ही प्रोह या उन्नत 
रूप हे । दिव्यज्ञात की भाष्ति का मास तो बुद्धे 
या तक के ही दवारा है। दिव्यज्ञान बुद्धि (या तर्क) 
के विपरीत नहीं होना चाहिये जहां चह ऐसा हो तो उसे 
दूर कर दो। हमारे श्रगो का जो संचालन विना जाने 
हुआ करता हे वह वादि के विपरीत नहीं रहता। सडक 
की एक वाजू से दूसरी वाजू जाते समय याड़ियाँ के 
धक्के से वचने के लिये तुम किस तरह स्वभाव से ही कार्य 
करते हो! क्‍या तुझारा मन कहता है कि अपने शरीर 
को डख तरह बचाना सूखेता का काम था? कभी नहीं 
कहता | यथाथ दिव्यज्ञान तो कदापि घुद्धि या तर्क का 
विरोधी नहीं होगा । जदां ऐसा हो तो बह सव श्रमजाल 
है। द्वितीयतः ऐसा दिव्यज्ञान हर किसी की भलाई के 
लिये होना चाहिये न कि नाम या कीर्ति या व्यक्तिगत 
स्वार्थ के लिये । वह तो खदा संसार की भलाई के लिये 
होगा और खदा पूर्ण तया निःस्वार्थ ही होगा जव इन 
कसोटियो में चह दिव्यज्ञात ठीक उतरे तव उसे दिव्यज्ञान 
मानने मै कोई हानि नहीं हे। संसार को इस वतमान 
परिस्थिति मे लाख में एक भी दिव्यज्ञानी या दिव्यदर्शी 


-नही है यह स्मरण रकखो.। आज ऐसे वहत कम हैं. पर 
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में आशा करता हूँ कि अब बहुत से हो जावेंगे और 
आप में से प्रत्येक बेला चन जावेगा। हम ने तो अभी 
धर्मे की केबल खिलवाड़ मचा रक्खी है। दिव्यज्ञान आति 
ही हम चर्म प्राप्त होना आरंभ हो जावेगा। जैले संट' 
पॉल ने कहा है “कारण कि अमी ते हमे मानों कांच 
के भीतर से छुंघला दिखाई दे रहा है पर तव तो 
आंखे से प्रत्यक्ष देखेगे”। पर संसार की वर्तमानः 
अबस्था में ऐले लोग इने शिने ही हैं जो उस पद को 
पहुँच चुके हैं। तिसपरभा संभवत: आज के समान 
किसी और जमानेमे दिव्यज्ञाचका कूठा दावा इतना 
अधिक नही हुवा करताथा । ऐसा कहाजाता है पकः 
स्त्रियौके नैसर्गिक शाक्तियां रहती हैं और पुरुप वादि चा 
तर्क द्वारा धीरे २ जवरदस्ती अपने को ऊपर खींच लात 
हैं। इन कोरी बातों मे विश्वास मत करे क्योकि दिव्या 
शान वाले पुरुषों की उतनीही संख्या है. जितनी (खिया 
की! हां, स्त्रियां संभवतः तरह तरह के पलाप, मूछा या 
स्नायुरोग का अधिक दावा कर सकती हैं। चोखेबाजों 
और जादूगारों की शिकार वनने की अपेक्षा तो नास्तिकता 
में जीवन चिताना कहीं अच्छा है। तई शक्ति तुझे: 
उपयोग करने के लिये दी गई है । तब छुमने उसका 
उचित उपयोग किया यह दिखादो । पेखा करने से ही 
- तुम उच्चतर वस्तु ओं को संभाल सको गे | हमे यह सदाः 
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स्मरण रखना चाहिये कि " इश्वर प्रेम स्वरूप ” हे । 
“रंगा किनारे धस कर जो पानो का छोटा सा कुंआ 
साइता दै बह म्य नहीं ते जर प्या है? हीरे की खानि 
के समीप रहत हुए जो फांच की गोलियां हूदने मे ही 
सारी जिन्दगी व्यतीत फरता ऐे वद् सचमुच मूर्ख ही है ?। 
सेश्वर तो पीरो की खानि हैं। इम सचमुच मे मूर्ख है जो 
भून प्रेता फी उने वाली योनिया के आर उसी तरह 
निरथक गपोडे फिस्स के लिमे इश्वर का परित्याग करते 
हूं। इन भयानक तुशो क घोर भय मे सतत जीवन 
व्यतीत फरनेके कारण घ्र "दुत चार्ता की ज्ञघा 
उत्तेजित रहने के कारण स्नाययो में ओर दिमाग में 
'कमज़ारों आजाती हैँ और मानवजाति का '्रधः पतन दोता 
हेय संघ उदूशान्त कथाएँ स्वायुशा को अपराकृतिक 
' रपस अत्यधिक दबाव पईुँचाती है और चीरे २ पर 
निश्चित रूपल इन विपयाँ स प्रेम रखने वाली जाति को 
दीनवीय बना देती एं । सोचिये तो खही! कहां तो 
ईश्वर, शुद्धता, पवित्रता और धार्मिकता का परित्याग 


> 


करना और कहां इन निरर्थक सूर्सेता भरी चाताँ फे 
"पीछे दोटूना ! ! केसी भयावह चात हें? दूसरों के मन के 
विचार का आकलन करना! यदि में लगातार पाँच 
मिनट भी सभी इसरो के विचारों को आकलन करूं तो 
मेँ पागल हो जाऊँगा ! अतः शक्तिशाली वनो, उठो ओर 
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प्रेम स्वरूपी इश्वर की खोज करो । यही सर्वोच्च वल 
है । पचित्रता की शक्ति से बढ़कर कौन सी शक्ति हो 
सकती है? प्रेम ओर पद्चित्रता ये ही इनियां के 
शासक हैं ईश्वर का यह प्रेम शकिहीना द्वारराप्राप्य 
वस्तु नहीं है । अतः निर्वेल ( शक्तिहीत ) मत बनो 
शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक-कोई भी 
कमजोरी न रहने पांच । अकेला ईश्वर ही सत्य है। ओर 
अन्य सभी चीजे असत्य हैं। ईश्वर के लिये अन्य सभी 
वस्तुओं का त्याग करना चाहिये ! 


° 


“इश्वर पर घेम करना और एक उसी इश्वर की ही 
सिचा करना! इसे छोड़ और सव मिथ्या हैं व्यर्थ हैं. 
महान ढोंग हें । ” 
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सप्तमोध्याय । 


पूर्वभक्ति ओर परा भक्ति । * 
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कुछ थोडे स ही धर्मों को छोड़ प्रायः हर एक घर्म 
में साकार इश्वर की कल्पना पाई जाती है। बौद्ध और 
जैन घर्म को छोड़ शायद सभी घमो भे साकार ईश्वर की 
कल्पना है और उसी के साथ भक्ति और पूजा की भी | 
यद्यपि बोद्ध और जेन घर्म मे साकार ईश्वर की उपासना 
नहीं की जाती तथापि वे लोग अपने धर्मों के प्रबर्तकी को 
ही लेकर उनकी पूजा ठीक उसी तरह करते हैं जेखे अत्य 
घरमा मै साकार इश्वर की पूजा की जाती है | जिस व्यक्ति 
पर प्रेम करना होता है और जो व्याक उस के उत्तर में 
उस मनुष्य पर भी प्रेम कर सकता है ऐसे व्याक्ति की 
भक्ति और पूजा की कल्पना सर्वत्र पाई जाती हे । प्रेम 
और भक्ति की यदद कल्पना भिन्न २ घमों से भिन्न २ मात्रा 
में और भिन्न २ श्रेणियो में पाई जाती है। बाहरी अचुष्टान 
की भरणी सब खे निकृष्ट अणी दै जहां कि मनुष्य के लिये 


+ मेडिसन स्केयर कनसर्ट हॉल न्यूयॉर्क में ता. ९ फरवरी १८९६ 
को दिया हुआ भाषण | 
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सूतम विचारों का होना प्रायः असंभव हे अतः बहा वह 
इन सव को स्थूल रूप में ही परिणत कर देना चाहता दे । 
इसी अवस्था मे कई प्रकार के आकार ओर उन्दी के 
साथ भिन्न २ मूर्तियों का उद्भव होता हे! संसार भर के 
इतिहास में हम यही पाते हैं कि मनुष्य भावात्मक आकारा 
या सूर्तियों द्वारा सूतम को ग्रहण करने का प्रयत्न कर 
रहा है ओर धमे के सभी चाहा उपकरण घंटी, संगीत, 
अचुछान पुस्तकों ओर सूर्तियों का समावेश इसी के 
भीतर होता है । जो भी वस्तुएँ इंद्रियों को स्वती हैं. और 
जिनके दवारा सून्म को स्थूल रूप देने में मनुष्य को 
सहायता मिलती हे उन सभी वस्तुञओ का आश्रय पूजा 
या उपासना के लिये ग्रहण किया जाता दे! 


समय २ पर प्रसेक धम में ऐसे छुथारक उद्चन्न 
हुए हैं जो सभी मूर्तियों और अलुष्टानों का विरोध करते 
आये हें पर उनके प्रयत्त निष्फल रहे हैं कारण कि हम 
देखते है कि जवतक मजुप्य जैसा है चेंसा रहेगा तव तक 
भानच जाति के अधिकांश को किसी ऐसे स्थूल बस्तु के 


अवलेवन की जरूरत होगी जिख वस्तु के मानों चारी ओर 
चे अपना भावनाओं को स्थापित कर सकें; ऐसी वस्तु 


जा मन के सभा भावनात्मक आकारा का केन्द्र हो सके । 
सुसलमानों ने ओर किस्तानों मे प्रोटेस्टंट लोगो ने तो इस 
एक उदरा से बड़े २ प्रयत्न किये है कि सव अजुछान 
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फ्रियाएँ चंद्‌ हो जॉय, पर तो भी उन में भी अलुष्टान प्रवेश 
कर गया है। ये अनुष्ठान हराये नहीं जा सकते। दीर्ध 
* काल के प्रयत्न के पश्चात्‌ सवे साधारण जनता में केवल 
इतना ही परिवर्तन हुआ करता हे कि अनुष्ठान का स्वरूप 
एक की जगह दूसरा हो जाता दे। सुखलमान लोग 
सखलमानेतरा फे प्रत्येक अनुष्ठान, आकार, प्रतिमा चा 
विधि को पापात्मक मानते हैं पर जव चे स्वयं अपने 
मन्दिर “ कावा ” अ अति हैं तव चे अपने इन विचारों 
को; अलग कर देते हैं। प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को 
, नमाज पढ़ते समय अपने को कावा क मन्दिर मे खड़ा 
"हुआ समभना पड़ता है और जब वह कावा की याचा 
करता है तब बहां दीवाल में जो काला पत्थर है उसका 
उसे इुम्यन करना पड़ता ठे । और कयामत के दिन लाखो 
ओर करोड यात्रियों के इस पत्थर पर के ये चुंबनचिल्ह 
इन घार्मिक ( ईमान चाले ) व्यक्तियों के कल्याण के लिये 
साछी का रूप धारण कर के उपस्थित होगे । तत्पश्चात्‌ 
जिमजिम कूप है । मुसलमानों का विश्वास है कि जो इस 
कूप का थोड़ा सा भी जल निकालता हे उसके पापों की 
च्मा कर दी जाती दे, उस नया शरीर मिलता है और 
पुनरूत्यान के पश्चात्‌ बह सदा जीवित रहता है। 
दुसरी में हम देखते हे कि यहद साकारापासना 
इमारतों का रूप घारण करती दै । मोटेस्टेंट समभते हैं 
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कि उनके गिज्ञोघर अन्य स्यानो से अधिक पवित्र हें! 
डबका यह शर्जाघर हा-जसा हं-साते के स्थान महे! 

चा घमेत्रथ भा दे। चपद इस धमथ क 

भात उनका सावना आर अस्य आहछांतेयों अपक्ताा 
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अधिक पवित्र मानने की हें। प्रोटेस्टंट लोगो में क्रिल के 
चिन्ह या सूति को बही स्यान प्राप्त हे जो कथलिक लोगो 
के यहां सरस लोगों की सूतियां को हे। अतः मारियो 
के डपयोयके विरूद्ध उपदेश करना निरवैक हे! और 
इम सूर्तियों के विरूद्ध प्रचार करें ही क्यों? संसार मे 


के पीछे जो वस्तु या तत्त्व हे डल ठत्त्व के प्रतिनिधी रूप 

भवे उत आकारो का उपयोग न कर इसमें तो कोई 

युक्ति संगत वात नहीं दिखाई देती | वह खुशि भी तो पध 

मूर्ति ही हैं जिसमें और जिल के जरिये हम जिसकी 

वद मूर्ति है उस वस्ठु को-जो वस्तुरष्टि के पीछे हे और 
0७ स 


लिये वाध्य दै कि हमारी सच खटप८ इसलिये है कि 
सतया जिस वस्तुको ओतक्त हैं उस वस्टुक्ते ही हम प्रा 
कर; मोतिकताके परे जाकर आध्यात्मिकता का लास करें! 
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हमारा ध्येय तो आत्मवस्तु है, न कि सांसारिक या 
भौतिक पदार्थ । आकार, मूर्तियां, घंटियां, दीपक, पुस्तके 
गिर्जाघर, मंदिर और अन्य सव पवित्र निशानात या चिन्ह 
बहुत अच्छे हैं; ये सब आध्यात्मिकता के बढ़ते हुए पौधे 
के लिये सहायक होते हैं परंतु केवल एक हद्द तक ही 
और उसके आगे तही । अधिकांश तो हम यही पाते हैँ 
कि पौचा बढ़ता ही नहीं । किसी चर्म-संप्रदाय में जन्म 
लेना तो अत्युत्तम हे परन्तु उस में मर जाना वहुत खराब 
है! जहां किसी प्रकार की नियत पूजाबिधियों द्वारा 
आध्यात्मिकता के छोटे पोथे को सहायता मिलती है ऐसे 
सम्प्रदाय की मर्यादा के भीतर जन्म लेना तो बहुत अच्छा 
हैं परंतु यदि मनुष्य इन विधियों के वंघच फे भीतर रहते 

ही मर जावे तो पौधे की द्छधि नहीं हुई, आत्माका बिकास 
नहीं हुआ इस वातका बह निश्चित प्रमाण है । 

अतः यदि कोरे कहे कि चिन्ह, अजुष्ठान,विधियां सदा 

रखने की चीज हेंतो उसका कहना गलत है । पर यदि यह 

कहा जावे कि इन चिन्हो और अयुष्ठानों द्वारा विकास की 
निम्न श्रेरियों में सहायता मिलती है तो यह डाके यथार्थ 
है। हां-आत्मोन्नाति का शर्थ कोई धुद्धि का विकास मानने 
को भूल न करे । किसी मतुष्य की बुद्धि कितनी भी 

विशाल क्यो न हो पर आध्यात्मिक क्षेत्र मं वह संभवतः 

चालक या उससे भी गया बीता ही हो! इसी क्षण आप 
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उसकी परीक्षा कर सकत हैं। आप मे से कितने कम 
लोगों के सर्च व्यापित्व की कल्पना हे यद्यपि आप लागो 
को सयेब्यापी ईश्वर मे वौद्धिक विश्वास करने के लिये 
लिखाया गया है! यदि आप वहुत प्रचल प्रयत्न करेंगे तो 
इस स्व व्यापिता के भावके लिय खींचतान कर 
आकाश की या हरे भरे विस्तृत मेदान की, या यदि 
आपने देखा होगा तो, समुद्र की या नेरुस्थल 
की कल्पना करगे ये सब भोतिक मर्तियां हैं और 
जब तक आप सूकम को सूदम की हो, आदश का आदशे 
की ही तरह मन में नही ग्रहण कर सकते तव तक इन ' 
आकारी के मारणे ले इन भोतिक मृतियों के छपरा दी 
चलना होगा-चाहे दिमाग के सीतर हो. या बाहर हो-उस 
से कोई अतर नहीं पइता। आप सच जन्म से ही मूर्ति 
पूजक हैं औए मूर्ति-पूजा अच्छी चीज है क्योंकि वह 
मानव प्रकृति की चनावट ही के अन्तर्गत हे। उस के परे 
जा कौन सकता है ? केवल सिद्ध पुरुष ( महात्मा) और 
ईश्वरी अवतार ही उल के परे जा खकते हैं। चाकी सब लोग 
तो सूति पूजक ही हैं। जव तक आप अपने सामने अनेक 
रूप और अनेक आझऊतियो सहित इस संसार को देख 
रहे हें तव तक आप सभी सूर्ति-पूजक हैं। दिमाग में 
स्थूल सूर्तियां नहीं समाती; वद्दां तो किसी स्थान में केवल 
थोड़ा सा स्फुरण ( 9९॥5०॥ ) ही हुआ करता है। पर 
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तव भी आप इस संसार की-अनेक रंग-रूप ओर आकार 
समेत-इस महान चिन्ह रूप संसार की-मूतिं किस तरह 
अपने सामने ले आते हे? कया यह संसार जिसकी आप 
उपासना कर रदे हैं चह पक विशालकाय मूरति नही हे? 
जो कहता है में शरीर हूं वद्द जन्मतः ही सूतिपूजक हे । 
आप सब तो आत्मा हैं आत्मा,-जिसका न रूप हैन 
रेखा अनन्त आत्मा हैं भौतिक पदार्थ नहीँ । अतः जो कोई 
अपने को शारीर जड़ पदार्थ समझता हे, सूकम का ग्रहण 
नहीं कर सकता, चह अपने को भौतिक पदार्थ में और 
उस फे जरिये को छोड़कर अन्यथा-जैसा हे वेसा नहीं 
जान सकता, चह मूतिपूजक है । तीस पर भी ये लोग एक 
दूसरे को मूर्तिपूजक ( या धुत परस्त ) कह कर आपस मै 
किख तरह लड़ा करते हैं ? याने हर कोई अपनी ही उपास्य 
मूर्ति को सच चताता हे और दूसरा की उपास्यमूर्ति को 
झूट कहता है। 

अतः आध्यात्मिक चेत्र में जो बच्चों के समान हैं उन 
के मूर्खेतापूरी विचारा को हम दूर कर देना चाहिये । हमे 
इन मनुष्या के व्यर्थे घकवाद के ऊपर उठना चाहिये । ऐसे 
मनुष्य तो कुछ निःसार शाब्दिक विवादो को घर्म मानते 
हें या एक विशेष प्रकार के सिद्धांत वाक्यो को 
ही घर्म जानते हें । उन के लिये धर्म का 
मतलब कुछ वौद्धिक सम्माति या असम्मति. हुता करता 
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है। उनके पुरोहित जो कुछ श्ट कह दिया करते हे उनमें 
विश्वास करना ही डनका धर्मे होता दे जिस वात में 
उनके पूर्वज विश्वास करते चले आये वही धर्म हे । कुछ 
काल्पनिक विचार और अघ विश्वास की बातो को ही वे 
धर्म जानते हे । इन वाते में चे इसी लिय चिपके हुए हे 
कि उनकी जाति में और खस्प्रदाय भ ये परमात्मा से चले 
आये हे । इमे इन खव अवस्था स ऊँचे उठना चाहिये 
और समस्त मानवसृष्टिको प्रकाश (ज्योति) की ओर 
क्रमशः अच्तर होति हुए एक महान शरीरी (orgemism) 
की तरह देखना चाहिये या ऐसा जानना चाहिये कि यह 
- मानव-समुदाय एक झदभुत पीधा दे जो कमशः ईश्वर 
नामक उख अद्भुत सत्य की आर अपना ऋमिक विकास 
वर रहा दे । और उस सत्य की ओर उसका प्रथम अकुर 
प्रथम गति जड़ पदार्थ के ही भीतर से अनुष्ठान के मार्ग 
से ही सदा होना चाहिये । इससे हमारा कोई वश नहीं । 
इन सव अनुष्ठानों के अन्वर्गत एक मुख्य तत्व हे जो 
अन्य सब चातो से श्रे है। चह है ईश्वर के किसी नामकी 
उपासना । आप मे ले जिन्हो ने ईसाई धमे की पुरानी 
विधियों का अभ्यास किया होगा,जिन्हा ने संसार के भिन्न २ 
धमो का अध्ययन किया होगा उनका संभवतः इस वात पर 
ध्यान गया होगा कि उन खच में इश्वर के नाम की उपासना 
का विधान है। वे खत उस नाम को अत्यंत पवित्र वताते हैं। 
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हिवस लेगा म-जआप लागा से पढ़ा दै-ईश्वर के पवित्र नाम 
को यहां तक पचित्र मानते थे कि साधारण मलुप्य द्वारा 
या साधारण प्रसगा पर उस नाम का उच्चारण नहीं 
किया जा सकता था। उस नाम में अनुपम पचिच्ता थी। 
यह नाम सव से अधिक पचिच था। सच नामी स अधिक 
पचिजञ बह नाम था । और घे समी इस नाम को ही ईश्वर 
समभे थे । घ्र यह घात सत्य भी हेः कारण कि नास 
ओर रूप के सिवाय यह सृष्टि हैं ही क्या ? चया आप 
विना शर्द्दी के विचार कर सकते हं? शद्र ओर विचार 
अलग नदी किये जा सकते | यदि आप में से कोई इन 
दोदा फो अलग कर खकत हूँ तो प्रयत्न कीजिये | जब 
कभी आप विचार करते हैं तो शब्दों के रूप दवारा ही 
विचार करते टं । शब्द भीतरी अश दे ओर विचार वाह्य 
अश है । ओर ये दोनो नित्य एकत्र रहते हें, अलग नहीं 
हो सकते | एक दूसरे फो लाता हे विचार शब्द को लाता 
है ओर शब्द विचार को लाता है। इसी प्रकार यह समस्त 
संसार मानो याहारूप है और इसके पीछे ईश्वर का बद 
महान नाम प्रतिष्ठित है। प्रसेक शरीर एक रूप है और 
उस शरीर फे पीछे उसका एक नाम भी है। अपने मित्र 
के विपय में ज्योद्दी आप विचार करते हें आपके सामने 
उसके शारीर की कल्पना आतो है और उसके साथ 
उसके नाम की कल्पना भी लगी हुई जुडी हई! होती 
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है। यही तो मनुष्य की प्रकृति है। कहने का मतलब 
मानस शास्त्र के अनुसार यह हे कि मनुप्यके मानसिक 
ज्र मै रूप की कल्पना के विना नाम की कल्पना और 
नाम की कल्पना के विना रूप की कल्पना ठहर सके ऐसा: 
कसी नहीं हो सकता । ये विभिन्‍न नहीं किये जा सकते! 
थे दानो उसी तरंग के भीतरी और वाहरी पहल हे । इसी 
कारण संसार मै सर्वच नाम को इतना उच्च मानते है और 
खर्व नाम उपासना की जाती हें | जानकर या अनजान 
में नाम की यह महिमा मनुष्य के हाथ लगी । 


पुरः हम देखते हैं कि चहुत खे घमो में पथि महा 
पुरुषों की पूजा होती है। चे कृष्ण की पूजा करते हैं, वुध्द 
की पूजा करते हैं, ईसा की पूजा करते हैं इत्यादि २। फिर 
खाधओं की पूजा होती हे । समस्त संसार में सैकडौं 
साधु की पूजा होती हे । ओर इनकी पूजा क्यो त 
हो? प्रकाश का स्फुरण तो सवत्र हे। उल्ल अंधःकार में 
देखता हे। इस से यह सिद्ध होता है कि अंधःकार में भी 
प्रकाश हे । पर मनुष्य को दिखाई नहीँ देता ! पर 
मलुष्य के लिये उस स्फुरण या स्पन्दून को ग्रहण. 
करना तभी संभव होता है जव वह आख की 
- ज्ञान तन्तु में प्रभाव पैदा करने लायक इइ तक 
उभ दो जाता है। जैसे कि दीपक मै, सर्य सैं, था चंद्र 
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' में, हुआ करता है। ईश्वर सवे व्यापी है। प्रत्येक प्राणी 
भं इश्वर अपने को व्यक्त करता है पर मनुष्य के लिये तो 
बह ( इश्वर) महुष्य मे ही दिख सकता है और पहिचाना 
जा सकता है । जव उस (ईश्वर) का प्रकाश, 
उसकी व्यापकता, उसकी आत्मा सतुष्य के दिव्य 
बेहेरे के भीतर चमकती है तभी और केवल 
तभी मनुष्य उसे ( ईश्वर के ) समभ पाते & | इस प्रकार 
मनुष्य सदाकाल इश्वर की पूजा मनुष्यों के जरिये ही 
करता आया है और जब तक वह स्वयं मनुष्य वना रहेगा 
तव तक इसी तरह उस ( इश्वर ) की पूजा करता रंद्ेगा। 

" चह चाहे इस के विरूद्ध चिल्लावे, खटपट करे, पर ज्योद्दी 
चह ईश्वर के साक्षात्कार का प्रयत्न करेया त्याही उसे 
दिखेगा कि ईश्वर को सनुष्य ही समझना उस की प्रकृति 
के लिये आवश्यक है। इस तरह हम देखते हैं कि इश्वर 
की पूजा में तीच बाते मुख्य है-जैसा कि प्रायः प्रत्येक घर्म 
में हुआ करता है-प्रतिमा या रूप नाम और अवतार । 
सभी घमो मै ये वाते किसी न किसी रूप में पाई जाती दें 
पर तो भी हुम देखोगे कि वे आपस में लड़ना चाहते हैं। 
एक कहता है “ खंखार में मेरा भगवन्नाम दो-एक-सत्य 
नाम है; मेरा भगवद्रूप दी अकेला सच्चा स्वरूप है; में 
मानता हूँ बही इश्वर-अवतार सच्चे अवतार हैं और तुझारे 
सव मिथ्या हे । ” आजकल क्रिस्तान पाद्री लोग कुछ 
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दयाल हो गये है क्या कि चे कहने लगे है 


ह 
भविष्य में आने चले उन के खुद के धर्म के पूरव 
ही घम है। 
अपना 


x 


आमासमात्र थ और यह उनका घम 
पुराने जमने मे तव तक ईश्वर ने स्व पर 
और भिन्न २ रूपी दारा अपनी शक्तियों की जाँच की जब 
सक कि चे वाद में क्रिस्तानी चमे में अपने को पूर तया 
प्रगट करने में सफल त हो सके। यह स्थिति पुराने 
विचारा ख कम से कम एक कदम आगि की ओर सो है। 
पचास वर्ष पूर्व उन्होंने इतना भी न कहा होता! तव तो 
अपने धर्म के छोड़ वाकी किसी चीज़ को वे मानते ही न 
थे। उनका अपना घसं ही सवेस्व था। यह विचार केवल 
एक घमेबाला का एक राष्ट्र का, या अम्कुक मानसिक 
भद्धाति वाले मनुष्यों के किलो एक समृह का ही हो ऐसा 
नहीं है। लोग सदा यही सोचते हैं कि वे जो करते हैं बही 
एक करेव की चीज है-और यहीं पर हमे भिन्न २ घमा के 
अध्ययन से हमे स्पष्ट मालूम हो जाता है कि चे ही विचार 
दूसरों में भी सेकडों वर्ष पूर्व ही विद्यमान थे और कसी २ 
ते हमारी अपेक्षा उनके द्वारा दे विचार अधिक अच्छे 
प्रकार से व्यक्त किये गये थे । 

ये भक्ति के वाहरी अचुष्ठान है जिन के माने से मनुष्य 
को जाना पड़ता है। पर यदि बह सच्या है और यधा में 
सत्य वस्तु को प्राप्त करना चाहता हे तव चह इन से 


(१४७) 


उच्चतर भूमिका में पहुँचता है जहां कि ये अनुए्ठान कोई 
चीज़ नहीं हें । भद्र या गिजांघर, पुस्तकें या अनुष्ठान, 
ये सब धर्म की वाल शिक्षाएँ: हैं जो उस धर्मक्षेत्र के बालक 
को उच्चतर भूमिका मे कदम रखने लायक शक्तिमान्‌ 
-चनाती हैं। और यदि घर्म की उसे आकांक्षा है तो उस के 
"लिये ये पहिले कदम-ये प्रथम सोपान (या सीढ़ियां) आवश्यक 
हुँ । इश्वर के लिये पिपाखा, ईश्वर प्राप्ति क लिये व्याकुलता 
होने से सच्या अनुराग, सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है। यह 
व्याकुलता किसको है? यही तो प्रश्न है। खिद्धान्तबाद, 
था वौष्दिक विवाद में धर्म नहीं है। धार्मिक “ होना ” और 
~“ चन जाना ” धमे है। प्रत्यक्ष “ अनुभव करना ” घर्म 
है। तद्रूप ग्र तन्मय होना धर्म हे। साक्षात्कार करना 
धर्म है । हम हर किसी को इश्वर, आत्मा और विश्व के 
सभी रहस्यो की चात करते सुनते हैं पर यदि आप उन से 
से एक एक को लेकर यह पूछते जॉय कि “ क्या तुमने 
ईश्वर का साक्षात्कार किया है ? अपनी आत्मा को देखा 
है?” तो उच मे से कितने लोग “ हां ” कहने का साहस 
करेंगे ? इतना होते हुए. भी वे सब आपस में लड़ रहे है । 
एक चार हिंदुस्थान में सभी सम्प्रदायो के प्रतिनिधि एकत्र 
हुए और विवाद करने लगे । एक ने कहा कि “ शिव ही 
एक मात्र ईश्वर हैं ” दूसरा घोल उठा “ एक मात्र इंश्वर 
नतो विष्णु ही हैं।” इसी प्रकार उन के विवादो का 
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कोई अत ही नहीं था । उसी मार्ग स एक ऋषि 
जा रहे थे | इन विवादको ने उन्हे निशय करने के लिये 
चुलाया । ऋषिवर वहां गये और उन्हें ने शिवके ही सबसे 
वडे ईश्वर होते का दावा करनेवाले सजुण्य से पूछा “ क्या 
तुमने शिवको देखा है ? क्‍या उससे तुझारा परिचय है! 
यदि ऐसा नहीं हे तो तुम कैसे जानते हो कि चेही सव से 
घड़े इश्वर है.” । तत्पश्चात्‌ उन्हों ने विष्णु के उपासक को 
ओर देखकर उससे सी प्रश्न किया “क्या तुमने विष्णु 
को देखा है ? ” इसी तरह चारी २ से उन्होंने प्रत्वक से 
घक्ष किया। तव पता खगा (के उनसे से कोई भी इश्वर के 
विषय में छुछ नहीं जानता था। इसी कारण थे इतना 
सगड़ा कर रहे थे यदि उन्हे ययार्थ ज्ञान होता तो वे बहस 
न करते | पानी भरते समय खाली घडा आवाज करता है 

पर जव घड़ा भर जाता है तब आवाज वंद हो जावो है । 
आतः इन संप्रदाया म॑ वद्दल ओर झगड़े का होताही 
यह सिद्ध करता है कि ये लोग चरमे को कुछ जानते ही 
नहीं ! उनके लिये तो धमे का अर्थ हे पुरुतकों मे लिखने 
के लिये कुछ निरथेक शब्दों का संग्रह साच । हर किसी 
को एक चूहद्अंथ लिखने की जल्दी पड़ी है। जहां हाथ 
लग जाय उसी पुस्तक से सामग्री चुराकर और किसी 
का ऋण विना स्वीकार किये ही अपने त्रेय को जहांतक 
चने चृहत्काय बनाने की छुन उन पर खचार है। तत्पश्चात्‌. 
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चह अपनी पुस्तक को संसार में प्रचलित करके चहां की 
वर्तमान अशांति मे और भी बुद्धि कर देता है। 
बहुसंस्यक महुप्य तो नास्तिक हे। इस जमाने में 
'पश्चिमी दुनियां भें नास्तिको का पक श्रौर दल-जड़ 
चादी-उत्पन्न हुआ हे इल फी मुझे खुशी है। ये जडवादी 
लोग मिप्फपट नास्तिक हूँ । धार्मिक नास्तिक लोग 
कपरी होत एँ, घर्म की वावे करते है, धमे के लिये 
लढते हैं पर उन्हें धर्म की आकांक्षा नहीं दे । उन्हें घर्म 
५ चाह नहीं हैं! चे कभी घम का.“ साक्षात्कार ” 
करते का प्रयत्न नहीं करते। वे धर्म को “ समभने की 
कोशिश नहीं करते । ऐसे धार्मिक नासिवका से जड़वादी 
नास्तिक वेहेततर हे. ! ऋइस्ट के उन वचना को याद रक्खो 
५ आंगो और चद तुम्द दे दिया जावेगा, दृंढो और तुम 
'पाओंगे, खय्खटाओ ओर तुम्हारे लिये दरवाजा खोल दिया 
जिगा | ” ये शद्र अच्रशः सत्य है। नयेरूपकदेंनये 
काल्पनिक ही हैं। ईश्वर के सब से वडे पुत्रो में स एक 
पुत्र के-जिसका हमारे संसार भें अबतार हुआ था-ये शब्द 
हं। ये शग्द-उस क हृदय के रक्त केये बाह्य प्रवाह हे । 
ये शब्द साक्षात्कार के फल रूप मिले थे। पुस्तकों से उध्दत 


केये हुए. नहीं थे। ये शब्द उस महापुरुष से प्राप्त हुए हैं 
जिन्हा ने ईश्वर का अनुभव प्राप्त किया था; स्वयं परमात्मा 


का साक्षात्कार किया था; जिस महापुरुपने देश्‍वर से बाते 
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की थीं । ईश्वर के खाथ रडते थे, जिन्हो ते ईश्वर को-दम 
आप इस इमारत को देख रहे हें उस से सोशुना अधिक 
प्रत्यक्ष-देखा था । ईश्वर की चाह किसे है ? यही पक्ष हे! 
क्या आप समभते हैं कि संसार का इतना मनुष्य समुदाय 
ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखते हुए ईश्‍वर को नहीं पा सकता? 
यदद असम्मव है। ऐसी कौनसी इच्छा है जिस इच्छा को 
पूरे करने चाला पदार्थ वाद्वार नहीं है । मजुष्य सांस लेना 
चाहते हैं और उनके सांस लेते के लिये हवा मौजूद दे। 
और उनके खाने के लिये अन्न विद्यमान हे । इन 
इच्छाओं को, इन आकांचाओ को कोत उत्पन्न करता हे 
इन वाहा वस्तुं का अस्तित्वही इन आकांचाओं को ' 
उत्पन्न करता है। प्रकाशने ही आंखो को बनाया। शब्द 
स ही कान की उत्पक्ति हुई । इस प्रकार मानच भाणी की. 
समस्त आकांक्षाओं की उत्पत्ति किसी न किसी बाहर 
रहने वाले पदार्थ के कारण हुईं हे। पूर्णसिद्धि पाने की, 
उद्देश्य को पहुँचने की प्रकृति के परे जाने की यह आकांच्ता 
चिना किखी वस्तु द्वारा निर्माण किये, उस के छाप 
मचुष्य की आत्मा मे विना प्रवेश कराये, उस में विना 
स्थित कराये यह आकांक्षा वहां केसे हो सकती दे? आतः 
जिख मनुष्य मे ऐसी आकांक्षा जागत हो उठी हे वह 
उद्दश्य को अवश्य प्राप्त करेगा। पर यह आकांक्षा है 
किसे? हमे इश्वर के सिवाय वाकी सभी चीज की 
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आकांक्षा है। यह जो अपने चारों ओर देखत हो चह 
घम नहा हे । मरी गाहिणी फा दिवानखाना दुनियां 
के सभी स्थाना से आई हुई किस्म २ की चीजों 
से सजा है। पर आजकल का फैशन है कि कुछ जापानी 
चीज भी चाहिये इख लिये वह एक जापानी पुष्पपात्र 
( ४२३७) मोल लेकर उस भी चह अपने कमरे # स्थापित 
करती हे! अधिकांश मण्या का धर्म इसी प्रकारका है । 
उपयोग की सभी वस्तुएँ उनके पाख हैं पर धम के 
थोड़े से स्वाद्‌ के विना जीवन में कुछ कमी आजाती है 
ओऔर समाज भी निंदा करती है अतः कुछ घर्म भी 
चाहिये । संसार में घर्म की यदी वर्तमान अवस्था है। 


वक शिष्य अपने शुरू के पास गया और बोला 
४ शुरू देच, मुझे धभ चाहिये ”। गुरूजी उस युवक की 
ओर देखकर कुछ नहीं बोले केवल सुस्करा दिये । युवक 
प्रति दिन आता था और जोर देकर कहा करता था कि 


मुझे धर्म चाहिये | पर उ वृद्ध को इस युवक से अधिक 
शान था । एक दिन वहुत गरमी पड़ रही थी। शुरू ने 
उस युवक से कहा “ चलो मेरे साथ नदी को; वहां 
डुबकी लगाना ” युवक नदी में कूद पड़ा ओर गुरूजी भी 
उस के पीछे चले । शुरूजीने बल पूर्वक उस युवक को 
पानी के अदर ही दचाकर रक्खा और जब बहुत देर तक 
वह युवक पानी के भीतर ही हड वड़ा चुका तब गुरूजी 
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ने उस छोड़ दिया और पूछा “क्यो जी तुम पानी फे 
अन्दर थे तव तुह सबसे अधिक आवश्यकता किसचाज 
की मालूम होती थी ? ” शिष्यन उत्तर [दया "चायु को 
एक सांस की ? “ कया तुझें ईश्वर को आवश्यकता उसा 
प्रकार हे! और यदि हे, तो तुम उसे (इश्वर की / एक 
क्षण में पाजाओगे। ” जव तक तुझे वही पपासा, वहा 
तीन व्याकुलता, बद्दी लालसा नहीं हाती तथ तक तुम 
अपनी वुद्धि द्वारा, पुरुतको के जरिये, या अनुष्ठाना के 
र्ग द्वारा कितनी भी खटपट करो, तुह धमै की प्राति 
नहीं हो सकती जव तक तुम भे एसी धमं पिपासा जाएत 
नहीं होती तव तक तुम नास्तिक से किसी तरह बहुत्र 
नहीं हो | अंतर तुम म॑ ओर नास्तिक मे इतना ही हे एके 
नास्तिक निश्छल ( सच्चे हृदय का) हे ओर तुम म॑ चहद 
शुण भा नहीं हे । 
एक मद्दापुरुप कदा करते थे “ मानला एक कमरे मे 
चार है। उसे किसी तरह यह माळूम होगया कि उसके 
वाजू के ही कमरे में स्वण की एक बड़ी राशि रखी हुई है 
जोर इन दोनों कमरों के चीच की दीवाल वहुत पतली है । 
उस चोर की क्या अवस्था होगी? उस को नोद भाग 
जावेगी, उस की भूख भाग जावेगी और वह कोई 
काम भी नहीं कर सकेगा । उसकी सारी चिन्ता 
यही रहेगी कि यह स्वर्ण कैसे प्राप्त हो, बद सदा यही 


(१५४३) 

सोचेगा कि इस दीवाल में कैसे छेद करूं ओर उस सोने 
'को ढेरी पर हाथ मारू। क्या आप यह कहते हैं कि इन 
सव मञुप्यां को यथार्थ मे ऐसा विश्वास है कि सुख की 
खानि, आनंदकंद, वैभव का खूजाना,-स्वयं परमेश्वर-यहां 
दे और ऐसा विश्वास होते हुए भी ये लोग इश्वर की 
चाप्ति के लिये प्रवत्त न कर के संसार में इस तरह 
व्यवद्दार-जेसा अभी कर रहे दे वैसा-करते है ? ” 


~ 


ज्याँही मनुप्य यह “विश्वास ” करना आरम कर 

देता है कि “ इश्वर दें ” त्याही बह ईश्वर को प्राप्त करने 
, की प्रवल लालखा से पायल हो जाता है। दूसरे भले ही 
अपनी २ राह से जावं, पर ज्योंही मनुष्य को निश्चय हुआ 

कि बह यहां जिस तरह का जीवन व्यतीत कर रहा है 

उस से उच्चतर जीवन और है। उ्यांही उसे निश्चय रूप से 

अनुभव होगया कि इन्द्रियां ही सब कुछ नहीं हैं, यह 

अन्त होने चाला जड़ शरीर उस अमर, शाश्‍वत, अविनाशो 

आत्मखुख से तुलना करने पर कुछ भो नही है ऐसा 
विश्वास होते ही वद्द जव तक उस खुख को अपने लिये 

न प्राप्त करले तब तक पागल हो जाता है । और यही 
` पागलपन, यही पिपासा, यही छुन धर्म के प्रति “जागृति ”' 
कहलाती है। और जिस समय मनुष्य की यह अवस्था 

'हो जातो है तभी से उस के धार्मिक जीवन का आरंभ 
"होता है। पर इस अवस्था को पहुँचने के लिय वहुत 
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समय लगता है ये विधियां और अचुष्ठान, प्रार्थना और 
तीथेयातरा, शाख्ाध्ययन, घंटानाद, आरती, पुरोहित ये 
खव पूर्व तयारी के साधन हैं। ये सव आत्मा की मलीनता 
को दूर करते हैं और जब आत्मा पवित्र या शुद्ध दो जाती. 
है तच तो आत्मा का सहज स्वभाव दे कि चद अपने 
उत्पत्तिस्थान-पचित्रता की खानि स्वथं परमात्मा-के पास 
पहुँचना चाहती है । जैसे लोहे का हुकड़ा सदियों की धूलि. 
से ढॅका सदा चुस्वक के समीप पड़ा रहता है और चुम्वक 
उखे अपनी ओर आकर्षण नहीं करता पर धूलि को हदा 
कर लेहे को साफ करते ही लोहा चुम्वक की ओर खिंच 
जाता है उसी प्रकार कई जमाने की घूलि-अपवित्रता, ` 
डुएता ओर पापो-से ढेँका हुआ मनुष्य का जीवात्मा 
अनेक जन्मो के पञ्चात्‌ इन विधियां और अजुष्ठानों को 
अहण कर के दूसरी की भलाई करते करते, अन्य प्राणियों 
पर प्रेम करते २ पयोत्त शुद्धता को प्राप्त होता है तव 
उसकी स्वाभाविक आध्यात्मिक आकर्षण शक्ति प्रगट. 
होती है और जीवात्मा जाग उठता है और परमात्मा की 
ओर जाने की प्रबल चेष्टा करता हे । 


तथापि ये सव अनुष्ठान और मूर्तियों की उपासना 
प्रारंभ मात्र हे ईश्वर का सच्चा प्रेम नहीं है। प्रेम की वात 
तो खर्चत्र स॒नाई पड़ती है हर कोई कहता है इश्वर से प्रेम 
करो । पर मनुष्यों को मालूम नहीं कि प्रेम है कौन सी 
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वस्तु । यदि थे इसे जानते तो उसके विपय में ऐसी 
निठल्ली वातं न करते | हर कोई कहता हे कि में प्रेम कर 
सकता हूँ परन्तु पांच मिनरी में ही पता चल जाता है कि 
उसके स्वभाव में प्रेम नहीं है। प्रसेक स्त्री यही कहती हे 
कि वह प्रेम कर सकती हे पर तीन मिनटे में ही उस 
पता लग जावा हे कि में प्रेम नहीं कर सकती! संसार 
प्रेम की चातो स भरा पड़ा है पर प्रेम करना बड़ा कठिन 
है प्रेम कहां है ? भेम है यह तुम केसे जानते हो | प्रेम का 
प्रथम लक्षण हे कि उसमे व्यापार या सोदागरी नहों। 
जब तक तुम किसी मनुष्य को किखी चीज के पाने की 
इच्छा से प्रेम करते देखो तब तक तुम यही जानलो कि चह 
प्रेम नहीं है; चह तो दुकानदार का प्रेम है । जहां सवाल 
खरीदी और विक्री का है वहां कोई प्रेम नहीं रह जाता । 
अतः जब कोई मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है “ मुझे 
यह दो, मुझे वह दो ” तो बह प्रेम नहीं है। वह प्रेम कैसे 
हो सकता है! में तुझे एक प्रार्थना छुनाता ह और तुम 
मुझे उसके बदले कुछ दो । यह तो बही निरी दुकानदारी 
की चात हुई | एक महाराजा जंगल में शिकार खेलने गये 
वहां एक संत से उनकी भेट दोगई। उन दोनों में कुछ 
थोड़ा खा वार्तालाप हुआ। महाराजा उल संताखे इतने 
प्रसन्न होगये कि महाराजा उनसे पुरस्कर स्वीकार करने 
के लिये कहने लगे । संत बोले “ नहीं, सुके अपनी वर्तमान 


(१५६ ) 

थति से पूर्ण संतोष है, ये दत्त मुझे खानेको फल देते हैं, 

निर्मल नदियां मुझे यथेए जल दिया करती हैं, 
गुफाओं में म शयन करता हुँ, आप महाराजा है तथापि 
मुझे आप के पुरस्कार की परवाह नहीं है। ” महाराजा 
वोले “ केवल सुकते पावन करने, मुझे संताप देने के लिये 
आप कुछ पुरस्कर कृपया लेल ओर मेरे साथ मेरी 
राजधानी को चल! ” निदान संत महाराजा के साथ 
चलने के लिये राजी होगये। और महाराजा उन्हें अपने 
राजमहल में लिवा साये । बह महल सोना, जवाहिरात, 
भमशणि-माणिक्य ओर तरह २ की अभ्ठृत वस्तुओं खे 
परिपूर्ण था। बहां दौलत और ताकत खबैच्र दिखाई देती 
थी | महाराजा ने सन्त स कदा आप एक मिनिट ठहरिये, 
मै झर की प्रार्थना करळू ऐसा कहकर महाराजा एक 
कोने मे चले गये और पार्थना करने लगे “ हे झवर ! 
सुभे और अधिक घन, संतति और राज्य दे । ” इतने से 
सन्त उठ खड़े इप और जाने लगे। महाराजा ने उन्हे 
जते देखा ओर चे भी उनके पीछे चले और कहने लगे 
४ ठहरिये महाराज! आपने मेरा पुरस्कार तो नहीं लिया 
हे और आप चले कहां?” सन्त ने उसकी ओर सुह 
फेर कर कहा “ णे मिखारी ! मैं भिश्वारियों से भीख नहीं 
साँगता; तुम कया दे लकोगे? तुम तो खुद ही सदा भोख 
मागत आये हो ” । यह प्रेम की भाषा नहीं है। यदि आप 
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घर से झमुक दो, तमक दो, ऐसा मांगते टी रेतो 
गम फ्लोर इकानदाब। म अन्तर ही क्‍या रहा? प्रम का 
थम सञ्चर यही ६ दि वद सादा फरना नहीं जानता ! 
बह तो सदा देता ही ऐूँ। प्रम सदा देनेबाला हचआा फरत 
है, लेने घाला कभी नहीं घनता | भगवत्युत्न कहता है 
"यदि भगवान चा तो भें अपना स्वस्थ उन्हे दे: पर 
सुभे उनसे फो! बस्ते नदी चादिये। में उन से प्रेम करना 
चाहता है इसी लिये प्रम फरता हँ, उसके वदले से में 
उनस कळ नाही मांगता । इश्वर सर्व शक्तिमान है या नहीं 
एस पो सुभे कया परवाह 82 सुभे न उनकी को 
शानि आाएये न उन की शक्ति का प्रदर्शन ही चाहिये। 
बे प्रम फे भगवान ऐं, यान भगवान प्रेममय हैं इतना ही 


~ 


मेरे लिये बल दे । मे ओर कोई प्रश्न नहीं पूतता । 
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द्वितिय लक्षण यह है कि प्रेम मे किसी प्रकार का 

भय नहीं रदवा । प्रेम मे डर दो दी फैले सकता हे? फ्या 
बकरी शेर पर, छृदा विल्लो पर, शलाभ मालिक पर प्रेम 
करता है ? गुलाम लोग कभी कभी प्रेम दिखाया करते हूँ 
पर झ्या चह प्रम दे? क्या डर में आपने कभी प्रेम देखा 
है? ऐसा प्रेत सदा चनाचरी रहता दै। जब तक मनुष्य 
की भावना यद है कि ईश्वर बादलों के उपर बैठा है, 
पक दाथ में वह पुरस्कार लिये दे और दूसरे में दरड, 
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तव तक प्रेम नहीं हो सकता । प्रेम के साथ 
भय का या किखी भय दायक वस्तु का विचार नहीं 
आता | मान लो एक युवती माता सडक से जारही हे 
ओर कुत्ता उसकी ओर भोकने लगा तो वह पास वाले 
मकान के अद्र चली जाती हे । दूसरे दिन मान लो सड़क 
में जाते समय उसके साथ उस का वच्चा भी है और सिंह 
उस बच्चे पर भरपटता हे तव चह माता कहां जावेगी ! तव 
तो वह माता अपने वालक व्ही रक्षा करते २ उसी सिंह 
के सुख मे ही प्रवेश करेगी | घेम समी भय को जीत लेता 
है। उसी तरह ईश्वर का भेम भी है। भगवान, वरदाता 
हैं या दण्डदाता हैं इसकी किसे परवाह है? घ्री का ` 
विचार इल प्रकार का नहीं रहता । एक न्यायाधीश जब 

अपने घर आता है तव उसकी पत्नी उसे किस भावले 
देखती है! उसे वह खी न्याय करने याला पुरस्कारदाता 

या दरडदाता के रूप म॑ नहीं देखती चरन्‌ उसे अपना 
स्वामी अपना प्रेमी ही मानती है । उसके वच उसमें क्या 
देखते हैँ ? एक प्रेमी पिता न कि दर्डदाता या चर दाता। 

उसी तरह इंश्बर के चालकों को भी ईश्वर मे दृरडदाता 
या वर दाता नहीं दीख पड़ता | ये सब बाहरी लोग-जिन्हा 
ने इश्वर के प्रेम का स्वाद कभी नहीं लिया है वे ही उससे 

डरते ह और अपने जीवनभर उसके सामने भय से कापते: 
रहते हैं। इस सव डर को दूर करो-$श्‍वर द्णडकर्ता है या 


(१५६) 


यर दाता है, ये सब भयंकर विचार हैं । इन सब विचारे 
से ववर प्रकवा चाले मनुष्या को भल दी लाभ होता हा! 
कुछ अत्यन्त वुद्धिमान्‌ मनुप्य भी आध्यात्मिक जगत में 
चवेर ही रहते हैं और इन विचारी स उन्हे सहायता मिल 
सकती हे। पर जो मनुष्य घार्मेक हैं, घमेपराग में चल रहे 
हें जिन की धार्मिक जागति दो चुकी दै उनके लिये ये 
विचार केबल लड़कपन या सूखता के ही होगे। पेले मनुष्य 
भय के समस्त विचार का परित्याग करते हैं। 


ठतीय लक्षण और उञ्चतर है। प्रेम सर्वोच्च आदशी 

है। जव मजुप्य प्रथम दो श्रेणियों को पार कर जाता हे- 
- जब उसने सौदागरी छोड़ दी और समस्त भय को दूर 
भया दिया-तव चहद ऐसा अनुभव करने लगता हैं कि 
प्रेम ही सर्वोच्च आदश हे। कोई रूपवती सुंदरी किसी 
कुरूप पुरुपपर प्यार करते इस संसार में कितनी वार देखी 
गई हे! कितनी वार कोई सुंदर पुरुष किसी कुरूपा खरी पर 
प्रेम करते देखा गया है | ऐसे प्रसंगो में आकर्पक वस्तु कौन 
सी हे? वाहर से देखने वालो को तो कुरूप पुरूप या कुरूप 

खरी ही का दृश्य दिखाता हे, प्रेमी का रूप नदा [देखाता । 

की दृष्टि में तो उस स बढ कर सुन्दरता चर कहा 

नहीं दिखाई देती । ऐसा केसे होता है? जो ख्या कुरूप 

सुरुप को प्यार करती दे वह माना अपने मन के भातर 

जो सौंदर्य का आदर्श दै उस लेकर इस कुरूप पुरुष पर 
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आरोपित करती हे और यह खो इख कुरूप पुरष की 
नहीं चरन्‌ अपने आदर्श की ही उपासना या उसी पर 
प्यार करती हे । यह पुरुष मानो कवल उपलक्त मात्र दै 
और इल उपलच पर चह अपने आदश को डाल कर इसे 
आच्छादित कर देती हे और तय यह मनुष्य उसका 
उपास्य चन जाताहे। सभी प्रेम को यही वात लागू हे। 
सोचो तो हम में से कितने के ही भाई बहिन साधारण 
रूप के है तथापि उन के भाई या वहिन होने का भाव दी 
उन्हें हमारे लिये सुदर वना देता है । 


इसके पीछे सिद्धान्त यह दे कि हर कोई अपना 
आदर्श सामने लाता है और उसी की उपासना करता हे। ` 
यह वाहय जगत्‌ केवल उपलक्ष माच हे। हम जो कछ 
देखते ६ चह सच हमारे मन स ही बाहर निकलता हे । 
कीटक के सीप के भीतर बाळका का एक कर प्रवेश 
करता है आर चह कोटक को उत्तेजित करता हे । इस 
स उस कोटक के शरीर से एक दच पदार्थ निकलता है 
जो डस चाळू के कण को ढांक लेता है और परिणाम में 
छुद्र मोती प्राप्त होता है। यही हम सब कर रहे हैं। 
इसा प्रकार वाह्मय-बस्तुओं खे इमे केचल असणाकः 
या उपलचका घाति होती. हे जिसपर हम अपने 
आदशः को स्थ के अपने सब पदार्थ 
निमाण करते हैं दुष्ट लोग इस. ससार को घोर नरक के 
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रूप में देखते हैँ आर सञ्जन इसे सध्या स्वर्ग सममते हैं। 
प्रेमी जन इस संसार को प्रेममय देखते हे. और द्वयी जन 
इसे द्वपपूर्ण मानते हें । लड़ाकू लोगों फे! इस संसार मे 
लड़ाई के सिवाय कुछ नहीं दिखता और शांति प्रिय लोगों 
को शान्ति ही दिखाई देता है। सिद्ध पुरुषों को एक ईश्वर 
को छोड़ कर और कुछ नही दिखाई देता। इस तरह हम 
सदा अपने ही उच्चतम आदर्श की उपासना करते हैं और 
जय दम आदर्श को आदर्शी ही जान कर प्रेम करने लगते 
है उस अवस्था में पहुँचने पर समस्त वादविवाद और 
शेक्राएँ सदा के लिये लुप्त हो ज्ञाती हें । ईश्वर का 
_ अस्तित्व प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सकता है या नहीं इस 
की किले परवाद है ? आदश तो कभी दूर नहीं हट 
सकता फ्याक वह मेरी प्रकृति का ह. अंश है। उस 
आदर्श मे मुझ शका हाना तभी संभव है जव में अपने 
ही अस्तित्व के विषय में शका करूं! और में इस में शंका 
नहीँ कर सकता इस लिय उसमे भी शंका नहीं कर सकता, 
किसे पग्चाह हे कि हमारे वाहर, किसी विशेष स्थान में 
रहने घाले, अग्नी लहर के अनुसार संसार के शासन 
कता, कई दिनो में खृष्टि निर्माण करके तदुपरान्त चाकी 
समय नींद सोने चाले ईश्‍वर को विज्ञान कर सकता है या 
नहीं | इश्वर सर्व शक्तिमान ओर साथ ही सर्वदयामय भी 
हो सकते हैं या नदीं इसकी भी .किसे. परवाह है! 
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भगवान्‌ मनुष्यों के लिये वरदाता हैँ या हमारी 
और अत्याचारी शासक की दृष्टि से देखते हैं 
या दयालु सम्राट की इछि से देखते हैँ इस की भी 
किसे चिन्ता हे? प्रेमी तो इन सत्र वातो के-पुरस्कार और 
दरड, भय और शंका, वैज्ञानिक या अन्य ्रमाण के-परे 
पहुँच गया है। उस के लिये प्रेम आदर ही पर्या है 
ओर उसके लिये झया यह स्वये सिद्ध चात नहीं है कि 
यह संसार इस प्रेम का ही प्रगट स्वरूप हे? वह कौन सी 
बस्तु है जो अणओ को लाकर अगुओं से मिलाती हे, 
परमाणुओं को परमाणुओं से मिलाती है, वड़े दो ग्रहों 
को आपस एक दूसरे की ओर आए करती है, पुरुष -- 
को खरी की ओर, स्त्री को पुरूप की ओर, मनुष्य को 
मनुष्य की ओर, पशुओं को पशुओं की ओर आकृष्ट 
करती है मानो समस्त संसार को एक ही केन्द्र की ओर 
खींचंती हो? यह वही वस्तु हे जिसे “प्रेम ' कहते हैं। 
सब से छोटे परमाणु से लेकर चड़े से वडे व्यक्ति मै उस 
प्रेम का प्रकाश था स्वरूप दिखाई देता है। यह प्रेम 
सर्वसाक्षी, सथैव्यापी और सर्वत्र है। चेतन मैं और 
अचेतन मै, व्यष्टि मै और समि में यही ` भगवत्‌ प्रेम 
आकर्षक की तरह प्रग होता है। संसार में यही एक 
प्रेरक शक्ति है। उसी प्रेम की स्फूर्ति या प्रेरणा से 
इसा ने मानव जाति के लिये अपने प्राण का त्याग 
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किया; बुद्ध एक जीचधारी के भी, लिये माता सन्तात के 
लिये, और पुरुष खी के लिये प्राण त्यागने को तयार होते 
हैं। इसी प्रेम की प्रेरणा से मनुष्य अपने देश के लिये 
प्राण त्यागने को उद्यत रहते हें । ओर आश्चर्य की घात हे 
कि इसी प्रेम से प्रेरित होकर चोर चोरी करने और 
हत्यार इत्या करने जाता है। कारण कि इन स्थानों में 
भी आत्मा तो वही है यद्यपि प्रकाश्यरूप में भिन्नता दै। 
संलार में यही तो एक मात्र प्रेरक शाक्ति हे! चोर को स्वणी 
पर प्रेम दै; यहां भी प्रेम तो है पर उसका अनुचित उपयोग 
किया जा रहा दै। उसी तरह सभी जुमो में और. सभी 
पुण्य कर्मों में चही शाश्वत प्रेम ही इनके पीछे है। मान लो 
एक मूुष्य न्यूयाके के दरिद्र महुप्यें। के लिये एक हजार 
डॉलर का चेक लिखता हे ओर उसी समय उसी कमरे में 
एक दूसरा मनुष्य अपने मित्र के नाम से जाल साजी 
कर रहा है। एक ही दीपक के प्रकाश में दोनों लिख रहे हैं 
पर ज्ञो उस प्रकाश का जैसा उपयोग करता है उस के लिये 
वही जबाबदार है। चह प्रकाश तो किसी निदा या स्तुति 
का पान्न नहीं हो सकता । संसार की यह प्रेरक शक्ति 
ग्रेम निर्लेप और सव वस्तुओं में प्रकाशमान है। इस के 
विना संसार क्षणभर में चूर्ण होकर नष्ट हो जावेगा। और 
यह प्रेम ही परमेश्वर दे। 


५ हे प्रियतम ! पति पर कोई पत्नी पति के लिये 
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अम नहीं करती | वरन्‌ पति के अदर में जो +' आत्मवस्तु ' 
याझत्मा हे उस के लिये पत्नी पति पर प्रेम करती है! 
हे प्रियतम ! कोई पति पत्नी पर पत्ती के लिये प्रेम नहीं 
करता बरन पत्नी के अदर में जो आत्मा हे उस के लिये 
प्रेम करता है। कोई भी किसी भी चीज पर केवल आत्मा 
को छोड़कर आर बात के लिये प्रेम नही करता । "क यहां 
तक कि जिस की इतनो निंदा की जाती है बह स्वार्थ 
परता भी तो उसी पेम का ही स्वरूप दे। इस खेल को 
छोड़कर अलग खड़े हो जाओ, उच्च में अपने के, शामिल 
करो वरन्‌ इस अर्दुत दृश्य को, इस अपूर्व नाटक को, एक 
अकके बाद दूलरे अंक के अभिनय को देखत चलो और 
इस अदूसुत स्वरालाप को सुनते जञाओ। ये सभी उसी प्रेस 
के ही प्रकाइय रूप हैं। स्वार्थ पारायणता में भी वही 
आत्मा या “स्व” अनेक हो जाता है और बढ़ता ही 
जाता है। वही पक आत्मा पक मनुष्य के विवाह होने 
पर दो आत्मा और वच्चे पेदा दनेपर अनेक आत्मा हो 


+ अविनाशी शाश्वत आत्मा जो सृष्टि का आदि कारण हे | 


* न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय 
पतिः मियो सवति । न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया सवत्यात्मनत्तु 
कामाय जाया प्रिया भवति ।......... न वा अरे सर्वेस्यकामाय सर्वे प्रिय 
मवलात्मनस्तु कामाय सव प्रियं मवति | 

"ण इह्दारण्यकोपनिषत्‌ २-४-५ 
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जावेगा; चही पूरा गांच हो जावेगा, पूरा शइर हो जावेगा 
और फिर भी बढ़ते २ तव तक वढ़ेगा यहांतक कि सारी 
दुनियां को अपनी आत्मा सारे विश्व को अपनी आत्मा 
अम्ुभव करने लगेगा वही आत्मा अत मे सभी पुरुष, 
सभी सिया, सभी वर्चों, सभी जीवधारियों, सभी विश्व 
को पक्र करलेगा। वही प्रेम वढकर सर्वव्यापी प्रेम, 
अनन्त प्रेम का एक खमुच्यय रूप धारण कर लेगा ओर 
बह प्रम इश्वर € | 

दस प्रकार हम पराभक्ति, परम अनुराग में पहुँचते 
हैं जव कि अनुष्ठान और प्रतीक छूट जाते हें । जो इल 
अवस्था म॑ पईच जाता है चह किसी सम्प्रदाय के भीतर 
नहीं रह सकता क्याकि सभी सप्रदाय तो उली के भीतर 
हें! चह किससे प्रवेश करेगा? इस प्रकार का मनुष्य 
किली मंदिर या गिज्ञाघर म नहीं जा सकता कयाके समो 
मंदिर ओर गिजाघर तो उसी में हैं। उसके लायक बड़ा 
गिर्जाघर हे कहाँ? ऐसा मतुण्य अपने को निश्चित 
सीमावद्ध विधि या अलनुप्टान से वांघकर नहीं रख 
सकता। बह तो “असीम प्रेम” के साथ एक हो 
गया है उस “ अखीम प्रेम” की सीमा कहां हैं! 
ज्ञिन सव धर्मों मे इसी प्रेम का आदशे हैं उनमे 
उनमे उसी प्रेम को प्रगट करनेकी चप्टादखी जती हं। 
इस प्रेम का क्या अर्थ दे उसे हम अपने अंतर में जानते 
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हैं और यद्यपि इम देखते हैं कि इस आखसक्तिमयी और 
आकपेरामयी सूट मे प्रत्येक वस्तु उसी “ अलीम प्रेम ” 
का अशतः या पूर्णतया प्रकाशन या स्वरूप मात्र हे तो भी 
हम उसे वाणीह्वारा चरन नहीं कर सकते । हां, 
भीच २ देशे के साधु महात्माओं ने उसे वर्णन करने का 
प्रयत्न किया हे और, हम देखते हैं, सापा की समस्त शाके 
का मंथन कर डाला हे और इश्वर संबंधी छोडी २ 
भावनाओं को भी भगर करने के लिये झात्यंत इन्द्रिय 
विपयक शब्द को सी ईम्दरी भाव के अर्थ सै प्रयुक्त किया है। 


हिब्रू राजपिं # और भारतवर्षथ ऋषियों ने उल 
इश्वर की स्तुति का गान इस प्रकार किया दे" हे प्यारे ! 
तेरे अघरों का एक चुम्वन! होते ही तेरे लिये पिपासा सदा 
वढ्ती ही जाती हे। सभी दुःखों का अंत हो जाता है ओर 
भूत चर्तमाव और भविष्य समी को मनुष्य सूल जाता हे 
आर एक तेरा ही चिन्तनमा किया करता है। ” + यही 


~ 


प्रेमी का पागल पन हे । इस अवस्था में सभी चास 


# The Song of Solomcn, in the old Testment, 
¬+ छत्त वर्धनं झोकनाशनं 
त्वरित वेशुना हुष्टु चुम्बितम्‌ | 
ह इतर सय वित्त्मारण नुगाग्‌ 
वितर वीर नत्ते$्धरापृतन्‌ ॥ 
श्रीमद्भागवत १०-३१-१४ 
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नाएँ नए हो ज्ञाती हैं । प्रेमी कहता है ४ सोक्ष की 
® To 

किसे परवादद है ? उद्धार किसे इच्छा है; 

सिद्ध भी कोन होना चाहता है? स्वतंत्रता की किले 

परवाह ह?” 


लश शि 


“न मैं घन चाइ, न आरोग्य, न सौन्दर्य, न बुद्धि । 
सभा दोपो से पूण इस संसार सें सेरा पुनः एन: जन्म हो | 
मुझे कोई शिकायत न होगी परन्तु दे ईश्वर ! तुभ पर मेरा 
प्रेम सदा बना रहे ओर यह प्रेम, किसी अन्य हेतु से नहीं, 
केवल प्रेम के लिये ही यह प्रेम हो यानि तुभ पर मेरी आहेत 
की भक्ति हो! !* यही तो प्रेमोन्माद हे जो उक्त स्तुति 
गीतो में प्रकाशित की गई हे। मानच प्रेम में खी-पुरुप 
का प्रेम ही उच्चतम, अत्यन्त व्यक्त, परम प्रचल ओर परम 
आकर्षक होता हे इसी कारण उसी भाषा का व्यवहार 
उच्चतम भक्ति के वर्णन मे किया जाता है। इस मानच प्रेम 
का उन्माद संत महात्माओं के इश्वर प्रेम के उन्माद की 
अत्यन्त क्षीण प्रतिध्वनि दै । ईश्वर के सच्चे प्रेमी ( भक्त ) 


>. 
> 


ईश्वरी प्रेम में रंगकर उन्मत्त होना चाहते हैँ । चे 


* ने धन न जनं न॒ च सुन्दर 
कृवितां वा जगदीश कामये | 
सम जन्मनि जन्मनी श्वरे 


मवताडफिरेतुकी लगे ॥ हि 
--श्रीकृष्णचेतन्य । 
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६ अनन्रत्मोमोध्मत्त पुरुष “ बनाना चाहते हे.। प्रत्यक 
घम कॅ". साधुमहात्माओ ने जो प्रेममदिरा अपने 
हृदय का रक्त डाल कर तयार की है; जो प्रेम 
मदिरा प्रेम के लिये ही मम करने वाले समस्त 
निष्काम इश्वर प्रेमी भक्तो की आशाओं का आधार या 
आश्रयस्थान हे उसा प्रम मदिरा का प्याला ये प्रेमी भक्त 
पीना चाहते हैं। प्रेम का पुरस्कार ग्रेम ही है और यह 
कैसा उत्तम पुरस्कार हे! यही एक वस्तु जो समस्त 
दःखी को दर करती है; इसी प्याले को पीने से इस संसार 
रूपी व्याधि का नाश हो जाता है; मनुप्य इंश्वरोन्मत्त 
चन जाता है और मैं मनुष्य हे यह भी भूल जाता हे । अत 
में हम देखते हे कि सभी भिन्न भिन्न प्रशालियाँ अंतमे उसी 
एक विन्टु-पूण एकता-पर पहुंचती हें । हम आरभ म सदा 
द्वैतवादी ही रहते हैं? ईश्वर एक भिन्न व्यक्ति है और मैं दूसरा 
भिन्न व्यक्ति हुं । दोनों के वीच # प्रेम उपस्थित होता हे 
और मनुष्य की ओर चढ्ना आरंभ करता है और ईश्वर 
मानौ मनुष्य की ओर बढ़ना शुरू करता है । मनुष्य अपने 
जीवन के सभी २ संबंधियो को-उदाहरणार्थ, सता, पिता, 
मिन्न, प्रेमी को-अपनति जाता हे; वही यह सब बन जाता 
है; ओर अंतिम अवस्था यह दो जाती हे कि वह अपने 
उपास्य के साथ एक हो जाता है। "मैं तू हूं और तू में 
है ओर तेरी पूजा करत इए मै स्प्रयं अपनी पूजा करता 
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हू आर अपने पूजा करते हुए में तेसेरपर्मन करके >) 
उस खमय हम उसी वस्तु की परमोच्च अवस्था का 
अनुभव होता हे जिस वस्तु खे मनुष्य अपना कार्य आरंभ 
करता है। प्रारंभ में वद आत्म-प्रेम ही था पर क्षुद्र 
आत्मीयता के भावने उस प्रेम को स्वार्थमय बना दिया 
और अंत में जब प्रकाश को पूणे ज्योति का आविमीब 
हुआ उस समय वह आत्मीयता “ अनंत ” का रूप ले 
लिया । जहां से हम आरंभ करते हैं वहाँ पर अंत भी 
होता है। चहद ईश्वर जो सर्वे प्रथम जो किसी स्थानाविशेष 
में रहने वाला व्यक्ति था उसीने मानो “ अनंत प्रेम ” का 
रूप धारण कर लिया । स्वयं मनुष्य का भी रूपांतर हो 
गया । वह ईश्वर की और अग्रसर. हो रहा था, वह जिन 
व्यर्थ चासनाओं से पहिले पूर्ण था,। उन सभी वासना 
को दूर कर रहा था । चाखनाओं के साथ स्वार्थपरता नए 
हो गई और अंत में उसे यही अनुभव हुआ कि प्रेम, प्रेमी 
और प्रेम पात्र तीना याने भक्ति; भक्त और भगवान्‌ तीनां 
पक ही है ॥ 


॥ हरिः 3 तत पर nt 
ॐ शास्तिः ३' 


थी रामकृष्ण आश्रम धंतोली, नागपुर, 
अन्य प्रकाशन 
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( श्रीराङप्ण के अंतरंग शिष्य ) स्वामी ब्रह्मानंद कृत--अतुवादक 
पु, एम्‌. रेस्वेकर, सचित्र पृष्ठ ११९ कीमत ५ आना. 
३: श्रीरामकृष्ण का संक्षिप्त जीवन चरित्र ( मराठी में ) 
एस्‌, बी. ठोम्बरे एम्‌. ए, कृत 
सचित्र--प्रष्ठ ३० कीमत १ आ, ६ पा. 
यहां पर निम्न लिखित भी भ्राप्य हैं।-- 
रापतकृप्ण मिशन के अन्य अंग्रेजी प्रकाशन, श्रीरामकृप्ण, पवित्र 
पावन मातेश्वरी ( श्री रामळूप्ण की धर्मपत्नी ), स्वामी विवेकानन्द ओर 
अन्यां के सुन्दर रंगीन तस्वीर, 
स्वामी भारकरेश्वरानंद 
अध्यक्ष--श्री रामकृष्ण आश्रम 
धंतोली, नागपुर, 


